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2. की के 
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भूमिका । 
शा जा थक 

' मनुष्यके निमित्त यदि कोई श्ांतिका उपायहे 
तो यह योग है, इस योगाविद्याके अनृष्ठा नसे मन्न- 
व्यके त्रिविध ताप दूर होजातेंहें, इसके दो भेदहें 
राजयोग और हठयोग, हठयोंग विना गुरुके 
सिद्ध नहीं होता, राजयोगके अनुष्ठाता क्षचितव॒ २ 
प्रात होतेहें, तथा इसकी श्रेणी मनुष्योंकी मन 
इन्द्रियके जय करनेसे प्रात होनेलगतीहे, जिनके 
द्वारा यह मनुष्य प्रमपुरुषाथ करताहुआ सुक्तित- 
कको पाप्त होसकताहे. योगशाख्रके बहुतसे ग्रन्थ 
हैं जिनके सम्यह अवलोकनसे योगशदाख्रकी 
मद्दिमा विदित होतीहे, परन्तु बिना अनुष्ठानके 
देखनेले क्या होताहे, जबतक अनुष्ठान न होगा 
कोई काये सिद्ध न होगा,आत्माकी उन्नति अन्तः- 
करणमें प्रकाशकों इच्छाबवालोकी अवश्यही योगा- 
मुष्ठान करना चाहिये. इस समय योग २ पुहारते 
सो अनेक देखे जातेहें, पर योगानष्ठान करनेवाले 
कोई बिरलेही हैं, इसते जो दशेनहें उनका अन- 
छान करना चाहिये,यह  'विन्दुयोग' एक छो टा सा 
अन्थ राजयोगान्तगंतहे, इसको हम राजयों गका 


भूमिका । 

प्रारंभिक ग्रन्थ कहसकतेहें, इस छोटेस अ्रन्थके 
अनुशीलन ओर तदनुकूल आचरणसे मनुष्यकी 
आत्मामें अतिशय शान्ति होसकताहे बहुत कह- 
नेसे क्याहे जिनको संसारके जीवनमरणरूप रोगों- 
का भयहै, उनके इस भयको दूर करनेके निमित्त 
यह योगविद्यादी परमाषधिदे। 

यह ग्रन्थ पुराना लिखाहुआ अप्रकाशित हमको 
“४ भआ्रीवेडुटेश्वर'” स्टीम-यन्त्रालयाध्यक्ष सेठजी 
श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णासजी महाशयद्वारा 
प्राप्त हुआ, उन्हींकी आज्ञासे इसे शुद्ध कर भाषा- 
टीके सहित अलंकृत कियाहे और उन्हींको 
सबे स्वत्वसहित समपंण करदियाहे । 

योगशास्त्रके अनेक गहन विषय इसमें बडे सरल 
सखुबोध लिखेहे इसके पटने ओर मनन करनेसे 
योगशाखत्रके भेमियोंकी बहुत कुछ लाभ होगा 
यह मुझे हट आशाहे | 


९|१०।० १ | सजनोंका अनुगृहीत, 
मुरादाबाद | धं०ज्वालाप्रसादमिश्र. 


श्रीगणशाय नमः | 
अथ राजयो गान्तगेत३- 


बिन्दुयोगः। 


भाषाटीकासहितः | 





दोहा-यो गाचाये सुनीनकों, प्रेमसहित शिरनाय | 
बिन्दुयोगकी अतिसरल भाषा लिखत बनाय ॥ १॥ 
क्षमा विवेक वैराग्यं शान्ति 3.52 पनिष्पृहा | 
एतदुक्तियुतो योगी गी निगयते १॥ 
क्षमा सत्यासत्यका ज्ञान संसारके पदाथोंसे 
विराग, चित्तमें शान्ति, सन्‍तोष अनिच्छा जिसके 
हा इस्से युक्त हुआ योगी क्रिया यों गी कह लाताहे १ 
मात्सय ममता माया, हिंसा च मदगर्विता। 
कामक्रीधभयं लजा लोभमोहो तथा शुचिः२॥ 
मत्सरता ममता ( मोह ) माया, हिंसा ( किसी 
के चित्तको दुखाना ) मद अभिमान, काम, ऋषध, 
भय, लज्जा, लोभ, मोह, पृत्रधनमें प्रीति तथा 
अशुचि ( अपवितन्रता )॥ २॥ 


(६) बिन्दुयो गः । 
रागद्वेषो प्रणालस्यं आन्तित्वं मोक्षमाश्रमः । 
यस्येतानि च विद्यन्ते करियायोगी स उच्यते ३ 
रागद्रेष घ्रणा ऊालस्य श्रान्ति मोक्षमें श्रान्ति 
अथात्‌ अविश्वास जिसमें इतनी बस्त नहींहें उस 
का नाम क्रियायोगी कहा जाताहे यदि इनके न 
होतेभी योगी बन तो वह दम्न जानना ॥ ३ ॥ 
यस्यान्तःकरणे.क्षमाविवेकवैराग्यशांति- 
सन्तोषादीन्युत्पद्यन्ते ॥ 
जिसके अन्तः करणमें क्षमा विवेक वराग्य 
शान्ति सन्‍तोष आादि प्रगट होतेदें ॥ 
स एवं बहुक्रियायोगी कथ्यते। कापल्ं वित्त 
हिंसा तष्णा मात्सयंम अहंकारः रोपः क्षय 
लजालोभममोहा अशुचित् पाखंडत्वं 
आन्तिः इन्द्रियाविकारः कामः ऐएते यस्य 
मनाते प्रतिदिन न्‍्यूना भवन्ति । स एव 
बहुक्रियायोंगी कथ्यते ॥ 
वह बहुत क्रिया योगी कहाताहै, कपट धनका 


लोभ हिसा तृष्णा मात्सय अहंकार रोष क्षय 
लगना लोभ मोह अपविन्नता पाखण्ड श्रान्ति 


भाषाटीकासमेतः । (७) 
इन्द्रियावेकार काम यह जिसके मनसे प्रतिदिन 
न्यून होतेहें वही बहुक्रिया योगी कहां जातादहे। 

इृदानीं राजयोगस्य भदाः कथ्यन्ते ॥ ते के 
एकः सिद्धकुण्डलनीयोगः । मंत्रयोगः । 
अस्तु राजयोगः कथ्यते । मृलकन्दस्थाने 
एका तेजोरूपा महानाडी वत्तेते । इयमेक 
नाडी। इडा पिंगला सुषुम्णा एतान भेदान 
प्राप्तोति | वामभागे चन्द्ररूपा इडा नाडी 
वत्तेते । दक्षिणभागे सूर्यरूपा पिंगला नाडी 
वत्तेते । मध्यमार्गेइतिसक्ष्मा पद्मिनी तंतु- 
समाकारा कोटिविद्युत्समप्रभा भुक्तिम॒क्ति 
प्रदाउस्या ज्ञानोत्पत्तो सत्यं पुरुषः सर्वज्ञो 
भवति ॥ 
अब राजयों गके भेद्‌ कहतेंहं वह कितनेहें उनमें 
एक सेद्ध कुण्डलनी योग, मंत्रयोगहे, जो हो अब 
राजयाग कहलतद, मूल कन्दस्थानम एक तज़रूपा 
नाडीहे यह एक नाडीहे इसमें योग करनेवाला 
एक योगी कहा ताहे यह एक नाडीही इडा पिंगला 
सुषुम्णा इन तीन भेदोंको प्राप्त होतीदे बाम- 
भागमें चन्द्ररूपा इडा नाडी वतेतीहे दक्षिणभा गर्म 


(८) बिन्द्योगः । 
सूर्यरूपा पिंगला नाडी वततीदहे मध्यभागमें अति- 
सुक्ष्म कमलिनीके तन्त॒ुकी समान कोरटे विद्य- 
तकी समान प्रभावाली भक्ति प्वाक्ते दायकाहे 
इसमें ज्ञानोत्पत्ति होतीहे इसके योगसे पुरूष 
सववज्ञ होताहे । 

इदानी स॒षुम्णायां ज्ञानोत्पत्तावुपायाः कथ्य- 

न्ते॥ आदो चतुद॒लं मूल चक्र वत्तेते। प्रथ- 

ममाधारचक्र वत्तेते । ग्र॒दास्थानं रक्तवर्ण 

गणेशंदेवतं सिद्धिवृद्धिशक्तिमषकवाहनम्‌ 

कम ऋषिः । आकुंचमुद्ा । अपानवायुः 

चतु्देलेषु रजःसत्त्वतमोमनांसि । वंश्श॑ पं 

सं मध्यत्रिकोणे त्रिशिखात्तन्मध्ये त्रिकोणा- 

कारं कामपीछं वच्तेते ॥ 

अब सुषुम्णामें ज्ञानउत्पत्तिके उपाय कहतेहें 

उऊाादिमें चतुदंल मलचकऋदे पहला आधारचक्र दे 
मुदाके स्थानमें हे लालवबंणे गणश देवता सिद्धि 
बुद्धिसि शक्तिके सहित ध्यान करने योग्यदे मसृषक 
वाहन कूमे ऋषिदे, आकुचन मुद्राहे, अपान वायुदे 
चारों दुलोंमें रज सत्त्त तम मनहे व॑ रा ष॑ से अक्षर 
युक्तदे, मध्यत्रिकोणमें त्रिशिखायुक्त त्रिकोणके 
आकार कामपीठ विद्यमानहे। 


भाषादीका सभतः । (९) 


तत्पीठमध्ये5प्रिशिखाकारैका मूर्तिवेत्तते । 
तस्याः मर्तेध्योनकारणात्‌ सकलशाम्र 
काव्यनाटकादिसकलवाडममयं विनाभ्यासेन 
पुरुषस्य मनोमध्ये स्फुरति !. इंदाना 
द्वितीयं स्वाधिष्टानचकं पड़द्ल उपायनपी- 
ठसंज्ञक॑ भवति ॥ 
उस शिखाके मध्यमें अग्निके शिखाकी समान 
प्रकाशमान एक सू लिहे उस मूतिके ध्यान करनेसे 
सब शाखस्त्र काव्यनाटकादि तथा सम्पूर्ण वाइडः्मय 
शासत्रादि अभ्यासके विनाही पुरुषके मनमभें स्फु- 
रायमान होतेंहें दूसरा अधिष्ठानचक्रहे वह छः 
दलयुक्त उपायनपीठ संकज्ञावालाहे यह चक्र कमल 
नाडियोंद्वारा दने हुएंहें वही अक्षर रूपहे वायु 
ओर तेजके द्वारा मूति ओर वण झलकतांहे । 
तन्मध्ये अतिरक्तवर्ण तेजो वत्तेते। तस्य 
ध्यानात्‌ साधकी5तिसुन्द्रों भवति । युव- 
तीनां वल्ठलभो भवति । प्रतिदिनमायुवेर्धते । 
ततीये नाभिस्थाने दशदल पद्म वत्तते त- 
न्मध्ये पंचकोणं चक्र वत्तेते॥तन्मध्ये एका 


( १०) बिन्दुयो गः । 


मूर्तिवेतेते | तस्यास्तेजो जिह्या कथयितु 

न शक्यतें । तस्याः मूर्तेध्योनकारणात्पुरु- 

पस्य शरीरं स्थिरं भव॒ति॥ 

इसके मध्यमें अधिकतर लालवबणका तेज बले- 
ताद्दे उसके ध्यानसे साधक अतिसुन्दर दहोआता 
है अतियुवा ओर ख्विर्योका प्यारा होताहे भाति- 
दिन आयु बढतीहै, तीसरे नाभिके स्थानमें दश- 
दलका कम लहे उसके मध्यम पॉचकोणचक्र विद्य- 
मानहे उसके मध्यमें एक सतिहे जिह्ला उसका तेज 
नहीं कह सकती उस मरतिके ध्यान करनेते पुरूष 
का शरीर स्थित होताहे । 

चतुर्थ हृदयमध्ये द्वादशद्ल॑ कमल व्तंते । 

अतितेजामयत्वाहष्टिगांचरं न भवति तन्म- 

ध्येषश्द्लमघोमुखं कमल वत्तेते॥ तन्मध्ये 

प्राणवायोः स्थानमए्द्लकमलमध्य लिगा- 

कारा कर्णिका कथ्यते । तस्याः कर्णिकेति 

सज्ञा तत्काणकासध्य प्नरागसमानवगा- 

गुष्ठप्रमाणका पुत्तलिका वत्तेते ॥ 

चौथा हृदयके मध्यम द्वादशद्लका एक कमल. 
डे वह आति तेजोमय होनेसे दृष्टिगोचर नहीं होला 


भाषाटीकासमेतः । (११) 
उसके मध्यमें अष्टटुल अधोमुख कमलहे उसीके 
मध्यमें प्राणवायुका स्थानहें अथात्‌ अष्टदलकमल 
के मध्य लिड्राकार कर्णिकाहे उसकी कर्णिका 
संज्ञा है उस कर्णिकाके मध्यमें पद्मरागमाणिकी 
समान वर्णवाली अंगुष्ठ प्रमाण एक पत्तलीहे । 

तस्या जीवसंज्ञा तस्या बलमध्यस्वरूप॑ कोटि 
जिह्ाामिवक्तु नेव  शक्यते । अस्या सूर्ते 
ध्योनकारणात्स्वगेपातालाकाशमनुष्यगन्ध- 
वकिन्नरगुह्य कविद्याधरलो कसम्बन्धिन्यः 
ख्रियो5पि वश्या भवान्त । इत्यत्र कथ्यते। 
पश्चम कण्ठस्थाने षोडशदलं कमल वतेते॥ 
उसीकी जीव संज्नाद उसका बल ओरर स्वरूप 
कोटि जिह्ााभी नहीं कह सकती इस मूर्तिके ध्यान 
करनेसे स्वग पाताल आकाश मन॒ष्य गन्धवे 
किन्नर गुह्मक विद्याधर लोकसम्बन्धी ख्वियें वशी- 
भूत होतीएह यह इसमे कहाहे । पाचवें कंठस्थानमें 
सोलह दलका कमल विद्यमानहे 


“कु 8 कु 


तन्मध्ये कीटिसूयेसमान एंकः पुरुषों वतेते। 
तस्य पुरुषस्य ध्यानकारणादसाध्यरोगा 
नश्यन्ति॥ 


६१२ ) बिरद्योगईः । 
उसमें कोटिस्यकी समान प्रकाशवान्‌ एक 
पुरुषहे उस पुरुषके ध्यान करनेसे असाध्य रोगभी 
नाछ होजातेंहें । 
एकसहस्रवषेपयत॑ स॒पुरुषो जीवतीदानी 
पृष्ठ श्रूमध्ये आज्ञाचकं वतते। द्विद्ल तन्म- 
ध्येडप्रिज्वालाकारकमलं किचिद्वस्तु वतते । 
न स्रा पइमाव। तस्य ध्यानकारणा त्पुरुपस्य 
शरीरमजरामर भवांत ॥ 
एकसहस््र वर्षपंसत वह पुरुष जीतादे अब श्रूम- 
ध्यमें छठे आज्ञाचऋरको कहतेहें वह दी दलके मध्य 
में अभिज्वालाकारकमल संग्रक्त कोई वस्तु बते 
मानहे वह न स्त्रीहि न पुरूष उसके ध्यान करनेसे 
पुरुषका शरोर अजर अमर होताहे। 


इदानीं सप्तम तालुमध्ये चतुःषष्टिदर्ल अम्ृ- 
तपर्ण बतेते । अधिकशोभायक्तमतियथेत॑ 
तन्मध्ये रक्ततण घांटिकासंज्ञेका कणिका 
वर्तेते । तन्मध्ये भ्रामिः । तन्मध्ये प्रकट 
चन्द्रकला5मृतथारा भवांते ।तस्याः/कलाया 
ध्यानकारणात्तस्य समीपे मरणं नायाति। 
निरन्तरध्यानादगृतधारायाः सजीवो 


भाषाटीकासमेतः । (९१३४) 


भवति । तदा यक्ष्मरोगपित्तज्वरद्द्यदाह 
शिरोरोगजिद्दाजडभावा नश्यान्ति । भक्षि- 
तमपि विपन्न बाधते | यथ्त्र मनः स्थिर 
भवात ॥ 
ताल॒के मध्यमें चॉसलटठ दुलवाला अम्रतसे पूण 
'एक कमलहे वह अधिक शोभासे युक्तह अतिश्वेतदे 
उसके मध्यमें छालबण कंटिकासंज्तक एक कर्णिकादे 
उसके मध्यमें भूमिहे उसके मध्यमें प्रगट चन्द्रकला 
अमृतरूपहे उसके ध्यान करनेसे इस परुषके 
समीप मृत्यु नहीं आती निरन्तर ध्यान करनेसे 
अमृतधारा पडतोींदे इससे वह सजीव रहताहे 
उस समय यक्ष्मरोंग हृदयदाह पित्तज्वर शिरों 
रोग तथा जिह्ा जडभावसे रहित होतीहे बह 
यादि विषभक्षण करले तोमी इसको विषकी बाधा 
नदीं होती, यदि इसमें मन स्थिर हों जाय तो 
क्या कहनाहे | । कर 
इदानी ब्रह्मरन्भस्थाने5एम॑ शतदर्ल चर 
वत्तंते । तस्य कमलजात्यघरणीपीठ इति 
संज्ञा । सिदफरुपस्य स्थानम्‌ | तन्मध्ये5- 
मरिधूमाकाररेखाया दृश्याहरयेका पुरुषस्य 
' मूत्तिवेत्तते। तस्यानादिनातो5स्ति। तस्या 


१७) बिन्दयोगः । 
मत्तेध्योनकारणात्त्यक्ष॑ निरंतर पुरुषस्या- 
काशे गमागमो भवतः। प्रथ्वीमध्ये स्थित- 
स्थापि प्रथ्वीवाधो न भव॒ति । सकलान्‌ 
प्रत्यक्ष निरंतर पश्याति च प्रथग्भवाति । 
अतिशयेनायवंषेते । 
अब ब्रह्मरंध स्थानमें जो आठवां सोदलका 
चक्रहे उसको कहतेहँ उसकी कमलजातघरनीपीठ 
संज्ञादे वह सिद्ध परुषका स्थानहे उसके बीचमें 
अग्निधूमाकार रेखावत्‌ दृश्यादर॒य एक पुरुषकी 
मूर्तिहि उसका आदि अन्त नहींहे उस मूर्तिके 
ध्यान करनेसे प्रत्यक्ष निरन्तर इस पुरुषका 
आकाशमें गमनागमन ही सकताहे प्रथ्वीम स्थित 
होकरभी इसको पृथ्वीके पदाथोंसे बाधा नहीं 
होती सब वस्तुओंको निरन्तर प्रत्यक्ष देखतादहे 
आओर इसकी आयु अधिकतर बट जाताहे । 
इदानी नवमचक्रस्य भेदाः कथ्यन्ते । तस्य 
महाशुन्यचक्रमिति संज्ञा । तदुपयपरं 
किमपि नास्ति । तदेव महासिद्धचक 
कथ्यते । तस्य पूर्णगिरिपीठ एताइशं नाम। 
तस्य महाश्नन्यचक्रस्य मध्ये ऊध्वेमुखमति- 


भाषाटीकासमेतः । (१५) 


रक्ततण सकलशोभास्प द्मनेककल्याण - 
पूण सहसदलमेके कमल वत्तेते । यस्य 
परिमलो मनसो वचसो न गोचरः ॥ तस्य 
कमलस्य मध्ये त्रिकोणरूपेका कर्णिका 
वत्तेते । 
अब नवम चक्रके भेद कहतेहें इस चक्रकोी 
महाशन्य संज्ञाहे इसके ऊपर कुछभी नहीं है 
इसीको महासिद्धचक्र कहतेंहे इसका पूणशिरि- 
पीठ नामहे इस महाशुन्यध चक्रके म<यमें ऊध्वे- 
मुख अतिलालवण सब शोनाका स्थान अनेक 
कल्याणएण सहर्ु्नदल एक कमलदे जिसकी गन्ध 
मनवचनके अगोचरहे उसकमलके मध्यमें त्रिको- 
णरूपा एक कर्णिकादह् ॥ 
ततकर्णिकाम ध्ये _स॒प्तदशी निरंजनरूपा 
कला वत्तते । कोटिसूर्यसमप्रभं कलाया- 
स्तेजो वत्तते। परमुद्भवी नास्ति । कोटिच- 
न्द्र्समप्रभाशीत्ल परं॑ शीतभावो नास्ति । 
अस्याः कलाया ध्यानयोगात्साधकस्य 
मनसि दुःख न भवाति । तदुपारि अनंतपर- 
मानन्दस्य स्थानम। तत्रोध्वेशक्तिः । एता- 


१६) बिरदुयोगः । 
इशी संज्ञा एका कला क्तेते। अस्याः 
कलाया ध्यानकारणात परुषो यदिच्छांते । 
तस्य सुखभोगवत ः. स्लीमध्ये विदासवतः 
सगातावदछासवत  विनादश्रक्षावतः पुरुषस्य 
आताीदन शुक्पक्ष चन्द्रककावत कला 
वद्धेते । पुण्यपापे5स्य शरीरं न स्परशतः । 
निरन्तरध्यानकारणात्‌ निजस्व॒रूप॑ प्रका- 
शनसामथ्ये भवांते। दरस्थोपि च दूरस्थ- 
वस्तु समीप इव पश्यांते ॥ 
उस काणिकामें सत्रहदी निरश्क्‍ननरूपा एक 
कलाहे उस कलाका तेज कोटिसूर्यकी समानहे 
परन्तु इस तेजोरूपका उद्धव नहींहे इसकी प्रभा 
कोटिचन्द्रकी समान शीतलहे परन्तु शीतभाव 
नहीं हे इस कलाके ध्यान करनेसे साधकके मनमें 
किसी प्रकारका दुःख नहीं होता इसके ऊपर 
अनन्त परमानन्दका स्थानहे उसमें ऊच्यशक्ति 
निवास करतीहे इस भ्रकारकी संज्ञावाली एक 
कलाहे इस कलाके ध्यान करनेसे पुरुष यदि 
इच्छा करे तो उसको सुखभोग ख्तवियोंके मध्यमें 
बिलास संगीत विलास विनोदकी इच्छासे 


भाषाटीकासमेतः । ( १७ ) 
विनोद भाप होतेहें इस पुरुषकी कला शुकृपक्षके 
चन्द्रकी समान प्रतिदिन बढतीहे पुण्य पाप इसके 
शरीरको नहीं छूते कारण कि निरन्तर ध्यान 
करताहे अपने स्वरूपके प्रकाशकी सामथ्य बढ- 
तींहे दरमें स्थितनमी दूरकी वस्तुको समीपवत 
देखताहे ॥ हे रे 
इदानी सुखसाध्यो लक्ष्ययोगः कथ्यते। अस्य 
लक्ष्ययोगस्य पंच भदा भवन्ति ऊध्वलक्ष्यम। 
अधोलक्ष्यम्‌ । लक्ष्यम्‌ | बाह्मलक्ष्यम्‌। 
अतरलक्ष्यम । प्रथममृध्वलक्ष्य के वयत | 
आकाशमध्ये दृष्टि:कदा च मनऊध्व कृत्वा 
स्थापयति।एतस्य लक्षस्य हढकरणा त्परमे- 
श्वरस्य तेजसा सह दृष्टरक्यं भवति । अथ 
चाकाशमध्य यःकाश्विददृष्ट: पदार्थों भवति 
स साधकस्य दृष्टिगोचरो भवति ॥ 
अब खुखसाध्य लक्ष्य कहतेंहें, योगका वर्णन 
करतलेहें जिस लक्ष्य यो गके पांच भेदहें ऊध्व॑लक्ष्य , अ- 
घोलक्ष लक्ष्य बाह्मलक्ष्य,अन्तरलक्ष्य पहले ऊध्येल- 
क्ष्य कहलेंहे आकाशमध्यमें दष्टि लगाये मन को ऊदध्व॑ 
करके वहीं स्थापन करना इस लक्ष्यंक हट करनेसे 
प्रमात्माके लतेजके साथ दृष्टिकी णकता होतीहै 
२ 


( १८ ) बिन्दुयो गः । 
ओर आकाश में जो कुंछभी दृष्ट पदाथेहें बद साध- 
कके भली प्रकार दष्टिगोचर दहोजातेंहे ॥ 
अयमेवोध्वेलश्यः नासिकायाः उपर द्वाद- 
शांगुलमूलपर्यन्ते हष्टेः स्थिरा कत्तेब्या । 
अथवा नासिकांया अग्रे दृफ्णिः स्थिरा कत्ते- 
व्या। लक्षद्रयस्यथ हइृढीकरणात्‌ । दृष्छिः 
स्थिरा भर्वति। पवनः स्थिरों मवाति। आयु- 
वद्धते । एतच्यमापि बाह्यलक्ष्यमेव भव 
बाद्यांत आकाश शुन्यलक्ष्यः कक्ते- 
ठ्यः । जाअभ्रदशायां चलनद॒शायां भोजने- : 
दशायां स्थितिकाले सवस्थाने शुन्यस्य 
ध्यानकारणात्‌ ॥। 
फिर अउध्वेलक्ष्पमें नासिक्राके ऊपर द्वादश 
अंगुल मूलप्यनत दाष्टि करनी चाहिये फिर नासिका 
के अम्नमागर्मे दृष्टि स्थिर करे । इन दोनों लक्ष्योंके 
हट करनेसे दृष्टि स्थिर होजातीदे पवन स्थिर 
होजातीहे आयु बठतीहे यह दोनोंही बाह्य लक्ष्य 
भीहें बाह्य अन्तरमें आकाशहों तो झॉन्‍्य लक्ष 
करना चाहिये जामत दरता चलनेकी दशा भोज- 
_ 'नमदशा स्थितिके समय सब स्थानमें शन्य ध्यानके 


भाषाटोकासमेतः | (१९ ) 
करनेसे स्थिरता प्राप्त होतींहें कोहे विकार नहीं 
रहतादे ॥ 
इदानी राजयोगय कस्य शरीरे यज्निह्ने तत्क- 
थ्यते। तत्सवेत्र पू्णो भवाति। प्रथिव्याः 
दूरे तिष्ठतति । प्रथिव्यां व्याप्य तिष्ठति। 
यस्य जन्ममरणे न स्तःसुर्ख न भवाति|कुछुं न 
भवति। शीतल न भवति ।स्थानं न भवति । 
अथ सिद्धस्य मनोमध्य ईंश्रसंबंधी प्रकाशो 
निरंतरं प्रत्यक्षे भवति । स च प्रकाशो न 
शीतो न चोष्णो न श्वतोी न पीतो भव॑ति | 
तस्य न जातिने किश्विच्रिहम्‌ । अय॑ं च 
निष्कलो निरंजनः अलक्ष्यश्व भवाते । अथ 
च्‌ फलद्वदे न कामिन्यादेयेस्थेच्छा न मवति॥ 
अब राजयोगयुक्त पुरुषके शरीरके चिह्न कह- 
लहें बह अंगोंसे स्वेत्र पूणण होतादहे एथ्वीकी गुफामें 
रहताहईे प्थ्वीमेंनी व्यात होके रहता उसके जन्म 
मरण नहीं होता खुंख दुःख नहीं रहता कुल नहीं 
होता शीतल नहीं होता स्थान नहीं होता, और 
सिद्धके मनमें निरन्तर इश्धरसम्बन्धी प्रकार होता 
है ओर वह प्रकाद प्रत्यक्ष होता है,वहभ्रकाश न ठेटा 


( २० ) बिन्दुयो गई । 
नमरम न खत न पीतहै,न उसकी जाति न कोई चि- 
दृहे यह निष्कल ( कलाराहित ) निरंजन ओर अलक्ष 
होताहे, और किसी प्रकारके फल तथा द्वंदादि, 
भी नहीं होते । ओर कामिनी आदिकीभी उसको 
इच्छा नहीं होती ॥ 
अन्यद्राजयोगस्य चिह्न कथ्यते । यस्य 
राज्यादिलाभेषपि फललाभो न भवति । 
हानावपि मनोमध्ये दुःखं न भवाते । 
अथ च तृष्णा न भवति । अथ च 
करिमन परदाथेस्योपयनिच्छा न भवृति 
कस्मिन्‌ पदार्थे मनसोत॒रागो न भवाते । 
अयमपि राजयोगः कथ्यते । अथचः यस्य 
मनः सुनिविद्वत्पुरुषषु मेत्रे च सम॑ भवाति। 
दृष्टिश्व समा भवति । सकलपथ्वीमध्ये गम- 
नवतः सुखभोगवतः यस्य मनसि कत्तुं- 
त्वाभिमानो नास्ति । अथ च लोकमध्ये 
कतेत्वं न ज्ञापयति।सोपि राजयोगःकथ्यंते॥ 
आओऔरमभी राजयोगंके चिह्न कहंतेंहे, जिसको 
राज्यादिके लाभमें भी कुछ फललाभ नहीं दोता 
हानिसेमी मनके बीचमें कुछ दश्ख नहीं दोता ॥ 


भाषाटीकासमेत: । (२१) 
न कोई तृष्णा होतीहे । न किसी पदार्थममें अनि- 
च्छा होतीहे किसी पदा्थका मनमें अनुरागमी 
नहीं होता. अब फिर राजयोग कहलतेंहें जिसका 
मन मुनि विद्वान पुरुषोर्म छात्र मिन्नोमे 
समान होतादे समान दृष्टि डहोतीदे सब 
, पथ्वीमें गमन करने और सुख भोगसे जिसके मन 
में कठृत्वपनका अभिमान नहीं होताहै ओर लोक 
में अपना कतोपन विख्यात नहीं करता अथाच 
किसी कममें जिसके कतोपनका अभिमान नहींहे 
वहनभी राजयोग कहा जाताहे उसका करनेवाला 
राजयोगी होताहे ॥ 
नवीनानि पट्टसूत्रमयधृतानि वस्खलाणि अथवा 
जीणोनि छिद्राणि ध्रतानि कस्त्रीचन्दन- 
लेपवी कदेमलेंपेन यस्य मनस हषेशोको 
न स्‍तः। स णवात्र तिष्ठति। यस्य जन्म- 
मरणे न स्तः सुखे न भवति।कु् न भवति 
शीलं न भवाति। स्थान न भव॒ति । राज- 
_योगः नरमध्ये अथ च वनमध्ये युद्धे संग्राम 
मध्ये वा यस्य मनः भयपू्ण वा न भवाति | 
सोपि राजयोगः कथ्यते ॥ 
नवीन पदटुसन्रफे वर्यधारण करनेसे अथवा 


( २२ ) बिन्द्यो गः । 


पुराने फटे धारण करनेसे कस्तूरी चन्दन लेप 
अथवा कीचके लेपनसे जिसके मन हथषे 
शोक नहीं होताहे जो निश्चल रहताहे जिस 
को जन्म मरण नहीं संसारी सुखका अद्भुभव नहीं 
कुल नहीं शौल नहीं स्थान नहीं किसीकी अभि- 
छापा नहीं वह राजयोगयुर्तहे मन॒ष्योंरमें वनमें वा 
संग्राममें जिसका मन भयसे ग्क्त नही होता वह 
भी राजयोग यक्त कहा जाताहे ॥ 


इदानीं योगः कथ्यते। निराकारों नित्यो5 
भेद्रः स एताहशः आत्मनि मनो यस्य नि- 
अल तिष्ठति । तस्यात्मनः परुण्यपापस्पशों 
न भव॑ति। उदकमध्ये स्थितस्य पद्मपन्ने यथो 
दकस्य स्पशों न भवति | तथेवात्मानि यथा 
काशमध्ये पवनः स्वेच्छया अमाति । तथा 
यस्य मनः निराकारमध्ये लीन भवति। 
स एवं चर्यायोगः ॥ 
अब योग कहलतेहें निराकार नित्य अभेद्य इस 
प्रकारसे आत्मामें जिसका मन निश्चल होकर 


'स्थितहे उसके आत्मामें पुण्य पापका स्पदो नहीं 
होता जेसे जलमें स्थित प्मपत्रका जलसे स्परा 


भाषाटोकासमेतः । (२३ ) 


नहींहे इसी प्रकार आत्मामें पा पपुण्यका स्पछो नहीं 
होता जेसे आकाझामें पवन स्वेच्छासे श्रमतीदे 
इसी प्रकार जिसका मन निराकार में लीनहे उसी 
का नाम चयायोग हे ॥ 


इृदानीं अहयोगः कथ्यते । रेचकपूरककु- 
म्भक इत्याद प्रकारण परनसावन कत- 
व्यमू। अथ च्‌ धौत्यादिषटकमकारणात्‌ 
शरीरस्य शुद्धिमेवति। सयनाडीमध्ये पवनः 
: पूर्णो यदा तिष्ठति। तदा मनो निश्चले मव॒ति। 
मनसो निश्चवलत्वन आनन्दरूपं प्रत्यक्ष 
भासते । हठ्योगकारणात मनः झन्यमध्ये 
लीन भव॒ति । कालः समीपे नागच्छाति ॥ 
अब अहयोग कहलेह रेचक प्रक कुभक इत्यादि 
आअकारसे पवनका साधन करना चाहिये घोती नेती 
, आदि षट्कमेसे शरीरकी शुद्धि होती है सूथेना- 
डीके मध्यम जब पूर्ण पवन स्थित होताहे तब मन 
: निश्चल होताहे मनके निश्चल होनेसे आनन्दरूप 
प्रत्यक्ष भासमान होताहे हठयोगके करनेसे मन 


शल्यमें लीन होताहे इसकारण कालके समीपमें 
नहीं आता ॥ 


( २४ ) बिनदुयोगः । 


इदानीं हठयोगस्य द्वितीयो भेदः कथ्यते। 
पादादारभ्य शिरःपर्यत स्वशरीरे कोटिसूये- 
तेजःसमानं खेत पीत॑ रक्त किचिद्वण चि- 
त्यते। त्द्रयानकारणात्सकर्ल रोगज्वलनं 
भवति । आयुवेषते ॥ 
अब हठथोगका दूसरा भद कहतेहे चरणोंसि 
लेकर शिरपरयत अपने शरीरमें कोटिसूर्यके 
तेज समान इवेत पाौत रक्त कोई वर्ण चिन्तन किया 
जाताहे उसके ध्यान करनेसे सब रोग नष्ट होते 
आयु बढतीदे । 
इदानी ज्ञानयोगस्य लक्षण कथ्यत । एक- 
मेव जगत्पश्येद्धिधावस विभास्वरम्‌ । अवि- 
कल्पतया यत्तया ज्ञानयोग ं समाचरेत्‌ ॥१॥ 
अब ज्ञानयोगका लक्षण कहतेहें; इसप कारसे 
अशभ्निकी समान भासमान इस जगवको देखे तथा 
विकल्परहित निश्चल युक्तिस ज्ञानयोंगका आच- 
रण करे ॥ १॥ 
यत्र यत्र स्थितों वापि स्॒वेज्ञानमयं जगत्‌ । 
स एवं वेत्ति बोधेन सोपि ज्ञानापिकार- 
णात्‌ ॥ २॥ 


भाषाटीकासमे तः । (२५) 
जहां कहीं भी स्थिति होइस जगतक़ो जो 
अपने बोधसे ज्ञानरूप जानताहे वहनमी ज्ञानप्रा- 
घछिका कारण है ॥ २॥ 
एकान्त नेकदा स्वेन दृश्यते दशवा कृतः। 
मूलाइुरस्य चोदण्डाःशाखाकुण्डलपछवाः डे 
एकानत अथात इकलाही वह निज तेजस दशा 
प्रकारका दीखताहे सूल अंकुरकेदी सब उद्दण्ड 
शाखा ओर पहक्व कुण्डल होतेहें ॥ ३ ॥ 
स्नेहपुण्यफलं बीजे विस्तरोयं स्वभावतः। त- 
थासो नि्मलो नित्यो निर्विकारो निरंजनः॥४॥ 
सेह पुण्यफल बीजमें स्थित हे विस्तार होना 
उसका स्वभाव हे इसीप्रकारसे यह निर्मल नित्य 
निर्विकार ओर निरंजन है जेसे बीजजलादिसे 
बिस्‍तार पातांहे ऐसे आत्मा कमंसे देहादियमें 
गमन करताहे ॥ ४॥ 
एकोनेकः स्वयं भूश्व थामा च बहुधा स्थितः। 
पंचतत्त्वमनोबुद्धिमायाहंकारविक्रियाः ॥ ५॥ 


वह स्वयंनू 'चतत् षमब आ अनेक हो कर अनेकथधा में 
स्थित होताहे कक 2 यायु 
आकाश मन बद्धि अदकार क्क्ार॥ ५ ॥ 


( २६ ) बिन्दुयों गः । 

एवं दशविधं विश्व लोकालोीकसविस्तरम । 

एक एव न चान्योस्ति यो जानाति स 

तत्त्तवित्‌ ॥ ६॥ 

इसपभ्रकार लोकालोंकम यह विश्वरूप दशभपका- 

रसे विस्तत हो रहाहे वह एकही है दूसरा नहींहे ऐसा 
जो जान्ताहे वह तत्त्वज्ञाता होताहे ॥ ६॥ 

पृथ्वीवनस्पतिपवेतादिस्थावररूपः संसार“ 

मनुष्यहस्त्यश्रपक्षीत्यादकी जंगमरूपः 

संसारः ॥ 

पृथ्वी वनस्पति पर्वेतादि स्थावररूप संसारहे 

मलु॒ष्य _हाथी घोडा पक्षी इत्यादि जंगमरूप 
संसार है । 

अथ च यो दृश्वविषयः स॒ दृश्य उच्यते । 

यो दृश्या न वीक्ष्यंते स अदृश्य इत्यु- 

च्यते । एवं संसारस्य स्वात्मनो भेद दूरी- 

कृत्यकमेवदशन से एवं ज्ञानयोगः। तस्य 

कारणात्‌ कालः शरीरनाशं न करोति । 

इृदानी तस्यभेदः कथ्यते । यथा वटबी- 

जम । वटरूपेण परिणतं सत्‌ दशधा भेद॑ 


भाषाटीकासमेत: । (२७ ) 


स्वभावत एव प्राप्रोति । मूलांकुरत्वग्‌ 
दण्डशाखाकलिकापल्लवपृष्पफलस्रेह्द इति 
दश भेदान प्राप्रीति ॥ 
इनमें जो दृष्टिगोत्तर होतादहे उसको दृश्य कह- 
तेहें और जो दृष्टरिसे नहीं दीखता उसको अदृश्य 
कहतेंहें । इसप्रकार संसार ओर आत्माके भेदको 
दूर करके एकही दशनका नाम ज्ञानयोग हे 
उसके कारणसे कालशरोीरका नाश नहीं करताहे 
इससमय उसका भेद कहतेंहें जेसे वटबीज वटरू- 
पसे परिणामको प्राप्त होताहे अथात्‌ यह स्वभा- 
वसेही दशभेदको प्राप्त होताहे मूल, अंकुर, त्वचा, 
दण्ड, शाखा, कलिका, पत्ते, फूल, फल, स्नेह 
यह दशमभेदोंको प्राप्त होताहे । 
यथा निर्मला निर्विकार: निरंजन एक एता- 
हश आत्मा स्वभावादेव । प्रथिव्यप्तेजो- 
वाय्वाकाशमनोबुद्धिमायाविकाररूपभेदान 
प्राम्नोति । ज्ञानयोगप्रभावादेक एवं 
आत्मा इति निश्चयों भवति यर्थेकेव 
पृथ्वी कचित्कोीमलरूफा कचित्कणोररूपा 
कचित्परिमलरूपा कचित्परिमलरूपर - 


(२८ ) विन्दरयोगः । 
हिता (++ कचित्सुवर्णहपा क्कचिद्रोप्यरूपा 
यी कचिच बता कचिद्रक्ता कचि- 
त्पीता क्वचित्कबुरा क्चिन्नानाविधरूपा 
कृचिद्विषरूपा कचिद्मृतरूपमयी स्वभावत 
एवं भवति ॥ 
इसीप्रकार निमेल निरंजन निर्विकार एक 
छेसा आत्मा स्प॒मावसेहीहे प्रथ्वी अप तेज वायु 
आकादा मन बद्धि माया विकाररूप भेदोंको 
प्रात होताहे ज्ञानयो गके भभावसे एकदी आत्माहै 
शैसा निश्चय होताहे जेले एकरी पृथ्वी कहीं 
कोमल कहीं कंठिनरूप कहीं सुगन्धित कहीं पारि 
मल रूपरदिित कहीं सुवर्णेरूप कहीं रोप्यरूप कहीं 
रंत्रमयी कहीं शत कहीं रक्त कहीं पीत कहों 
कंबरी कहीं अनेक प्रकारकी रूपवाली कहीं 
'विषरूप कहीं अम्ृतरूपवाली स्वभावसेदी हो तीहे । 
तथैवात्मा मनुष्यपक्षिहरिणंहस्तिविद्याधर- 
गन्धवेकिन्नरमहापंडितमहामू्खेरोग्यरोगि- 
क्रीपिशांतरूपः स्वभावादेव भवति । ज्ञान- 
यागावपिकाररूपरहितो ज्ञायते । यथा पुक्ष- 
स्योत्पत्तिः । स्थानमेव भवति ॥ 


भाषाटी कासमेंतः । (२९ ) 
इसीमकार आत्मा मनुष्य, पक्षी, हरिण, 
हस्ती, विद्याधर, गनन्‍्धवे, किन्नर, महापंडित, 
महामूखे,रोगी,अरोगी, क्रो घी, शान्तरूप स्वंभाव- 
सेहद्दी होतांहे ज्ञानयो गाधिकारसे रूपराहित जाना 
जातादे जैसे पिलखन की उत्पत्ति होतीहे, स्थान 
एक होतादे । 
अथ च फलस्य गतिबंह॒धा दृश्यते | एकं 
फल प्रथ्वीमध्ये पति । शुई भवति। 
एकस्य फलस्य मकरंदं अ्मरः पिबाति। 
एकस्य फलस्य मालां कामिनी तुंगकुचमं- 
डलोपरि द्धाति । एक॑ फल मतमन॒ष्यो- 
परि क्षिप्यते । अयं वस्तु नः स्वभावः । 
तथा एकण्वात्मा स्वीयभावादेवाशे भोगान 
भुनक्ति। के तेष्टों भोगाः-सुवासश्व खुब- 
खर्च सुशय्या सुनितंबिनी । सुस्थानश्चान्न- 
पानानि अशो भोगाश्व चीमताम । पहसू- 
अमयानि वदस्धाणि ॥ 
ओर फलकी गति बहुत प्रकारकी दीखती हे 
पृथ्वी में एक फल पतित होतादे । श॒ुकहू होताहे, 


( ३० ) बिन्दयोग:ः | 
एक फलके मकरन्दकों भोरा पोजातांहे एकके 
फूलों की मालाकी कामिनी अपने उंे कुचोंके 
मध्यमें धारण करताहे किस्तीका फल मरेंदुए मलु- 
प्यॉपर बखेराजाताहे । यह वस्तुओंका स्वभाव 
हीहे ऐसेही एक आत्मा अपने स्वभावलसे आठ 
भोगोंकोी मोगताहे वे आठ भोग येह सुबास, सु वस्त्र, 
सुशय्या सुनिताम्बानी, सुस्थान, खुअज्, सुन्दर 
पान, बहु-सूल्य वस्तु सह दाद्धिमानोंके ऊआाठ भोग 
हैं पटसे खसूतके वस्त्र लेने । 
पेचसप्ताद्ालिकायुक्तानि हम्यांणि तेषु वासः 
अतिविपुला मद॒तरसुखा सुशय्या। पद्चिनी 
तारूण्यवती मनोहरा ग्रणवती तत्रोपविष्ा 
कांता । साधु आशनम्‌ । अतिमृल्यञ्र । 
मनोरममन्न ।तथाविध पानम्‌। एतेशे भोगाः 
कथिताः ।एके दुःख भजन्ते । भिक्षां याचन्ते॥ 
पचमहले सतमहले भवनों में निवास अलिबिपुत्ठ 
कोमल सुखदायक दागय्या प्मिनी युवा मनोहर 
गुणवती स्रीकी प्राप्ति खुन्दर अतिसूल्यके आसन 


मनोरम अन्न छुन्दर पानीय यद आठ भोग कहेहें 
कोई दं!ख मोगतेहें कोई मिक्षा मंगतेहें। 


भाषाटीकासमेतः । (३१) 


किश्व यथा सूर्यस्य तेजः दुग्वस्य घतमग्रेज्वे- 

लन॑ विषान्मूछो तिलात्तिलम । वृक्षाच्छाया । 

फलात्परिमलःकाशट दाग *शकरादिभ्यो मधुरो 
रसः । हिमानीभ्यः शीतमित्यादिपदाथोनां 
स्वभावः तथा संसारो5पि परमे-धरस्वरूप- 

: मध्ये तिष्ठति । परमेश्वरोडखण्डपरिपूर्णः । 
इदानी लक्ष्ये कथ्यंते । नासाग्ादारभ्याँगु- 
लचतुष्टयप्रमाणं नीलाकारं तेजः पृणेमा- 
काश लक्ष्य कंत्तव्यम्‌ । अथवा नासाआादा- 
र्भ्य पडंग्ुलप्रमाणं पवनतत्त्व धूम्राकार 
लक्ष्य कत्तंग्यम्‌ ॥ 

आर जेसे सूर्यका तेज, दुग्धर्म घत, अशख़िमें 
डष्णता विषम मूछा तिलमें तेल इक्षमें छाया फ लमें 
सुगन्धि काषछ्ठमें अग्नि शकरादिमें मधुर रस हिममें 
शीत इत्यादि पदार्थाका रुवभाव है इसीपकार 
संसारभी परमेश्वरके स्वरूपमें स्थित होताहे परमें- 
अखर अखण्ड पारिपूर्ण हे अब लक्ष्य कदतेहें,नासाके 
अम्रभागसे आरभ करके चार अंशुल प्रमाणतक 
नीलाकार पूण आकाश लक्ष्य करना चाहिये अथवा 
नासिकाके अम्रमागतक आरमभकरके छः ऊंगल 


( ऐ२ ) बिन्दयो गः । 
प्रमाण प्रवनलत्त्व धुम्नाकारका लक्ष्य करना 
चाहिये। 
अथ वा नासाग्रादारभ्य तत्त्व द्वादशांग्रुलप्र- 
मां पीतवर्ण पृथ्वीतत्त्व॑ लक्ष्य कत्तंव्यम्‌ । 
अथवा नासाग्रादारभ्य कोटिसूयसमप्रभं॑ 
तेजः । पूर्णमाकाशतत्त्वे लक्ष्य कत्तेंब्यम्‌ । 
आकाशमध्ये आकाशोपारे दृष्टि ऋइृत्वा 
ध्यानकारणात्‌॥ 
अथवा नासाके अमग्रभागसे आरंभ करके बारह 
अंगुल प्रमाण पीतवणे पृथ्वीतत्वका लक्ष्य करना 
चाडिय अथवा नासिकाके अग्रभमागसे आरंभ करके 
कोटिसू्थंकी समान तेजयुक्त पूणे आकाशतत्त्वका 
लक्ष्य करना चाहिये आका शमें आकाशापर ध्या न- 
कारणसे द्ष्ठि करनी चाहिये। 
सूर्य विना सुर्येसम्बन्धिनी सहखकिरणप- 
ड्क्तीः पश्यति । अथवा शिवोषरि वृद्ध 
सप्तदशांगुलप्रमाणं तेजः पुंजलक्ष्यं कत्तेग्यम। 
अथवा दृष्टेरओ तत्परं स्व्ांकारं प्रथ्वीतत्त्व॑ 


३ तक 


लक्ष्यं कतंव्यम्‌ । उक्तानां लक्ष्याणां मध्ये 
यस्य: कस्याप्येकस्य लक्ष्यकरणात वलित 


भाषाटीकासमेतः । ( ४३३ ) 


पलिता दूरे भवन्ति । अंगरोगाः विनोषध॑ 
दूरी भवन्ति । समआाः शत्रवः स्वप्रेप्यमित्न- 
त्रायांति । सहस्नवर्षेमायुभवर्ति | अपठित॑ 
शात्र जिह्वाग्रेणोचरांते | एताहशं फरले बहु- 
तेर॑ भवति ॥ 
सूर्याविना सूर्यसंबन्धिनी सहस्नकिरण देखताहे 
अथवा शिवोापर वृद्ध सत्नह अंगुल भ्रमाण तेजका 
लक्ष्य करना चाहिये अथवा दृष्टिके आगे तत्पर 
घ्वर्णाकार प्रथ्वीतत््वका लक्ष्पय करना चाहिये उक्त 
लक्षणोंके मध्यमें जिसकिसी एकके लक्ष्य करनेस 
, बैलीपलिल दूर होतीहे अंगके रोग बिनाही ओऔफ- 
घिके दूर होतेहें सम्पण शात्र॒ मित्र होतेहें सहरस्नव- 
षकी आय होतीहै, विनाही पढ़े शास्त्र जिह्लाप्रमें 
बच्चारण करताहे, इत्यादि बहुतसे फल होतेहें। 
इदानीमन्यतरं लक्ष्य कथ्यते । मृुलकन्द- 
स्थाने तह्मद॒ण्डोत्पन्ना नाडी श्रेतवर्णां ब्रह्म- 
दण्डपयन्तमे का ब्रह्मनाडी वत्तेते । ब्रह्न- 
नाडीमध्ये कमल तन्तुसमानाकारा कोटिस्‌- 
येविद्युत्समप्रभा ऊध्वं चलाते। एतादश्येका 
मूत्तिवेत्तते । तन्मूर्तेध्यानकारणात्‌ अष्ठ- 


( शे७ ) बिन्दयोगः । 


महासिद्धयोपणिमादयस्तस्य पुरुषस्य समी- 
पमागत्य तिष्ठान्त ॥ 
इससमय दूसरा लक्ष्य कहलेंहँ सूलकंद स्थानमें 

बरह्मदण्डससे उत्पन्न नाडी शखेलवर्णा बह्नमदण्डपर्येन्त 
एक ब्रह्मनाडी हे त्रह्मनाडी वर्तती हे ब्रह्मनाडीके 
मध्यमें कमलतन्तुके सनान आकारवाली कोटिस्‌- 
येकी समान विद्युतकी समान प्रभावाली ऊध्व 
गमन करतीहे इसपभ्रका रकी एक मूर्तिहे उस मूर्तिके 
ध्यान कारणसे अणिमादि अष्टसिद्वि पुरुषके 
समीप आनकर स्थित दोतीहें । 

अथ वा ललाटोपयाकाशमध्ये शुकुसह- 

शस्य तेजसों ध्यानकारणात शरीरसम्ब- 

न्धिनः कुष्ठादयो रोगा नश्यन्ति । आयुई- 

द्विभवति | भ्वोम॑ध्येतिरिक्तवणस्यातैस्थू- 

लस्य तेजसो ध्यानकारणाद्वहुलानां पाथि- 

वानां तत्पुरुषाणां च वल्ठभो भवति। जगद्द- 

छभोपि भवाते । अस्य पुरुषस्यावलोकनेन 

सर्वेषां दृष्टि: स्थिरा भवति ॥ 

अथवा ललाटके ऊपर आकाशाके मध्यमें शुक्क- 

सहश लेजके ध्यान कारणसे,शरीरसम्बन्धी कुछ्ठा- 


भाषाटीकासमेतः । (३५ | 
दिरोग नाझा होतेहें आयुकी वृद्धि होतीहे, भोके 
मध्यमें अतिरिक्त वर्णके अतिस्थूले तेजके ध्यान 
कारणसे वह बडे २ राजा तथा राजपुरुषोंका प्रिय 
होताहै इसपुरूषकी सबके ऊपर [स्थिर दाष्टि होतीईे 
इसे अवलोकनसे सबकी स्थिरदृष्टि होतीदे। 
इदानीं शरीरमध्ये नाडीनां भेदाः कथ्यन्ते 
दश सुख्यनाडयः । तन्मध्ये द्वयमिडाएें- 
गलासंज्ञक॑ नासा द्वारे तिष्ठतति। सुषुम्णा 
तालुमागें बलह्मद्वारपयेन्तं वहाति तिष्टति।सर- 
स्वती मुखमध्ये तिष्ठति। गांधारी ह्यस्ति जि 
हाकणेयोमेध्ये वहल्यो तिष्ठतः । पूषा लम्बु 
सेमा नेत्रयोमेध्येवेहल्या तिष्ठतः। शंखिनी 
लिंगद्वारादारभ्येडामार्गेण ब्रह्मस्थानपर्यत॑ 
तिष्ठतीति।एतारशनाडथो दशस्‌ द्वारेष ति- 
घएन्ति । अन्या द्विसप्ततिसहस्रपारेमिता 
नाडयो लोम्ां मुलेषु सुश्मरूपेण तिष्ठन्ति॥ 
इससमय रारीरके मध्यम नाडियोंका भेद कह- 
सेहें, दश मुख्य नाडी हैं उनमें दो इडा पिंगला हैं 
नासाके द्वारे स्थित होतींहें, सुषम्ना तालुमागंम 
अद्धरेभपयन्‍त बहन करतीदे स्थित होतीदे, सर- 


( २६ ) बिन्दुयो गः । 
सस्‍्वती सुखमध्यमें स्थित होतीहे गांधारीहे जिह्ा- 
कण्ंके मध्यमेंहे दो पहली नाडी स्थित हैं शंखिनी 
लिंगद्वारसे आरंभकरके इडामागेसे ब्रह्मस्थानप- 
येनत स्थित होतीदे यह नाडियें दशों द्वारोंमि स्थित 
होतीहें ओर दो सहझ्ल नाडियें रोमोंके मूलमें 
सक्ष्मरूपसे स्थित होताीहें । 
इदानी शरीरमध्ये वायवी देश तिष्ठन्ति । 
तेषां नामाने कार्योणि कथ्यन्ते। प्राणवाय- 
डेदयमध्ये श्वासोच्छासं करोति । अशन- 
पानिच्छा भवति | ग़ुदमध्ये समानो वाय- 
वैतेते । स॒प्त समग्रा नाडीः शोषयति। 
तथा नाडीशोषणात रुचिमुत्पाद- 
यति। वह्ठि दीपयति॥ तालुमध्ये उदानो 
वायस्तिष्ठति।स वायुः रत्रं लीलति । पानीय 
पिबाति । नागवायः स्वेशरीरे वत्तते। तस्मा- 
द्रायोः शरीरं चालयति । शोकमाप्रीति ॥ 


अब झारीरमें स्थित दश नाडियोंको कहतेहें, 
उनके नाम ओर काये कहतेहें प्राणवासु हृदयके 
मध्ययें श्वास उच्छूस करतीहे,अशनपानकी इच्छा 
होतीहे, ग॒दामं समानवायु वतेता है सप्त समग्र 


भाषाटोकासमेतः । ( ३७ ) 


नाडियोंको शोषताहै तथा नाडीशोषणसे रूचि 
उत्पन्न करताहे अप्लि दीत करताहे तालुके मध्यमें 
उदानवाझु स्थित होतीदे वह वाय रत्नोंकी लील- 
तीहे पानी पीतीहे नागवायु सबशरीरमें बतंती 
है यह वायु शरीरकों चलायमान करतीहे 
छोकक्की प्राप्त होतीहे । 


विविलः क्रमेवायनेत्रमध्ये तिष्ठति। निमेषो 

न्मेष॑ करोति । कृकलकतां वायुरुद्वार 

करोति देवदत्तवायोः ज़्म्भण भवाते। 

घनंजयवायोः शब्द उत्पयते ॥ 

विविल कूमवायु नेत्रमध्यमें स्थित हे निम्मेषोन्मे- 


षकरातीहे ककलवायुत्र डकार होतीदे देवदत्त 
जंभाई लाता है धनंजयसे झाब्द उत्पन्न होताहे। 


इदानों मध्यलक्ष्य कथ्यते । श्वतवणम्‌ । 
अथ च पीतवण रक्तवण्ण वा धृम्राकारं यतन्नी 
लवण वा अग्निशिखासदरशं विद्युत्समानं 
सूर्यमण्डलसदशं अद्धंचन्द्रसदशं ज्वलदा- 
काशसमाकारं स्वशरीरपरिमितं तेजोमनो- 
मध्ये तथ्यं कतंव्यम्‌ ॥ एकस्मिन लक्ष्ये 
कृते सति मनोमध्ये स्थितस्थ मलस्य 


३८ ) बिन्दयोगः । 


दाहो भवाति | मनसः सत्त्वमुणप्रकाशोी भव- 
ति। पुरुष आनन्दमयो भ्रृत्वा तिष्ठाति ॥ 
अब मध्यलक्ष्य कहतेहें चेतवर्णे,पी लवण, रक्तवर्णे, 
घूंघ्रवण ,धूम्नाका र,नी लवणे,अभ्िशिखाकी समान, 
विद्यत्समान, सूर्यमण्डलकी सहदशा, अद्धचन्द्रकी 
सहश ज्वालित आकाशकी समान अपने शरीरके 
पारिमित लेज मनके सब्यमें धयान सत्यरूप करना 
चाहिये एकवारही यदि उसका लक्ष्य करे तो 
मनके मध्यम स्थित मलका दाह होजातादहे मनमें 
सत्वगुणका प्रकाश दहोताहे पुरुष :आनन्दमय 
होकर स्थित होताह ॥ 
इृदानीमाकाशभेदाः कथ्यन्ते । ते आकाशः 
परमाकाशः महाकाशः तत्त्वाकाशः स॒यो- 
काशः /# बाह्याभ्यन्तरे निर्मल निराकार- 
माकाशलक्ष्यं कत्तेग्यम्‌ । ततः पर बाद्या- 
भ्यन्तरेष्वनन्धकारसटशं पराकाशैक्‍्यं 
लक्ष्य कत्तेव्यम्‌ ॥ ततः पर प्रलयकालीन- 
ज्वलद्दवानलपूर्ण वबाह्याभ्यन्तरे, महाका- 
शलक्ष्यं कत्तेव्यमम्‌ । ततः बाह्याभ्यन्तरे 
प्रकाशमानयसूसहितं सूयोकाशं लक्ष्य॑ 


भाषाटीकासमेतः । (३९ ) 


कत्तेव्यम्‌ । एतेषां लक्ष्याणां कारणात्‌ 
शरीरं रोगासंसाग भवति ॥ तथा वलितप- 
लित॑ पुण्यं पाप च न भवति॥ 


इस समय आकाशका भेद कहतेदें उनके लक्षण 
भी कहतेंहें आकाश परमाकाश महाकाश तत्वा- 
काश सूर्योकाश बाह्मआभ्यन्तर निर्मेल निराकार 
आकार्ा लक्ष्य करना चाहिये उसके उपरान्त बाह्य 
आशभ्यन्तरमें अन्धकारकी समान पराकाशका एक 
एक लक्ष्य करना चाहिये उसके उपरान्त पलयका- 
लीन दावानलकी समान प्रज्वलित पर्ण बाह्य अभ्य- 
न्‍तरमें महाकाशका लक्ष्य करना चाहिये फिर 
बाहर भीतर प्रकाशमान सुयके साहित सू्यांकाश 
लक्ष्य करना चाहिये इन लक्षणोंके कारणसे शरीर 
रोगरदित द्ोतादे तथा वलीपलित पुण्यपापसे 
भी वह रहित होताह ॥ 


नवचक़ं कलाधारं त्िलक्ष्यं व्योमपंचकम । 
स्वदेहे यो न जानाति स योगीनामधारकई॥ 


नो चक्र कलाधार तीन लक्ष्ग व्योमपेचक बह 
जो कोई अपने देहमें नहीं जानताहे वह योगी 
नाममात्रका धारण करनेवाला[ दे ॥ 


(४० ) बिन्दयोगः । 


इंदानी चक्राणामनुक्रमः कथ्यते । आधोरे 
ब्रह्नतकफ्रम । आधारोपारे लिगमुले 
स्वाधिष्ठानचक्रम । नाभी मणिप्रकच- 
क्रम । हदये अनाहतचक्रम्‌ । कण्ठस्थाने 
विशुद्धिचक्रम । षष्ठें ताछुचक्रम । शव 
मेध्ये आज्ञाचक्रम। ब्रह्मस्थाने कालचक्रम्‌ । 
नवममाकाशचक्रम्‌ । एतत्पर शून्यम्‌ । 
अब चक्रोंका अतुक्रम कहतेंहें. आधारमें ब्द्न- 
चक्र हे, आधारके ऊपर लिगमूलमें स्वाधिष्ठान 
चक्र हे, नाभिमें मणिप्रक चक्र है, हदयमें अना- 
हत चक्र है, कण्ठस्थाननें विद्याद्ध चक्र ह, छठा 
तालचक्रहे भोंके मध्यमें आत्ञाचक्र हे ब्रह्मस्थान 
में कालचऋ दे नोमा आकाशचऋ ओर उससे 
परे शुन्यहे ॥ 
इदानीमाधारचकस्य भेदाः कृथ्यन्त । 
पादयोरंगु्ठे तेजसो लक्ष्यकारणात्‌ । दृष्टिः 
स्थिरा भ वाति | द्वितीयों घलाचारः । पादा- 
गुष्टस्य मुले परपादस्य पाष्णिः स्थाप्यते 
तदाग्निः प्रबलो भवति । एकः पार्ष्णिरादो 


भाषाटीकासमेतः।. (४१ ) 


मलाधारे स्थाप्यते । तस्य पादस्यांग्रु् 
मूले परस्य पादस्य पार्षिणः स्थाप्यते। 
तदाग्रेः अदीप्यते ॥ तृतीय गुदाधारस्थानं 
तन्मध्ये. संकोीचविकासाकुंचनकारणात्‌ 
पृवनः स्थिरों भवति॥ 
अब आधार चक्रके भेद कहतेहें, दोनों चरणोंके 
अंगूठेमें लज॒की स्थिति है, उसके लक्ष्ण कारणसे 
दृष्टि स्थिर होतीहे, दूसरा मूलाधार है, पाद अंग॒- 
छुके सूलभें परपादकी पार्षिण स्थापन कीजातीदहे 
तब अआग्ले प्रबल होतीहे,चरणका एक भाग पहले 
सूलाधारमें स्थापन कियाजाताहे,डसपादके अंगु- 
छम्नलमें दूसरे चरणकी णएडी स्थापन करे तब आप्नि 
प्रदीत होतीदे, तीसरा श॒ुदाधारस्थान है उसमे 
संकोच विकास आकुचनके कारणसे पवन स्थिर 
होतीहे ॥ 
यज्ञ । पुरुषस्य मरणं न भवति । चतुथ 
लिगाधारं तन्मध्ये लिगसंकोचनाभ्यासात 
पश्चिमदण्डमध्ये प्रज्ञा नाडी भवति।तन्मध्ये 
पुनरभ्यासकरणान्मनःपवनयोः  संचारो 
भव॒ति । तयोः संचारान्मध्ये ग्रन्थित्रय॑ 


(४२) बिन्दुयोगः । 


चस्यति । तब्चोटनात्‌ पवनो ब्रह्मकमलमध्ये 
पर्णों भृत्वा तिष्ठति । ततो वीयेस्तम्भो 
भवति । पुरुषः संदंव युवा भवति । पंचम 
उद्बीयोणां स्वाधिष्टानं तत्र बन्धनान्‍्मलसू- 
त्रयोनांशो भवाते ।षष्ठटो नाभ्याधार /तस्मिन्‌ 
स्थाने प्राणवायोनिरोधात्‌ू षडपि कम- 
लान्यूध्वेमुखानि विकर्सति ॥ 


आओरभी पुरुषका मरण नहीं होता, चौथा 
लिंगाधार है टदसमे लिगके संकोचनके अभ्यासले 
पश्चिमदेडके मध्यम भ्रज्ञानाडी है, उसमें फिर 
अभ्यासके कारणसे मन पवनका संचार होतादे 
उनके संचारके मध्यमें तीन प्रंथी टूट्जातींहैं 
उनके टटनेले पवन ब्रह्मकमलके मध्यमें पूणे होकर 
स्थित होताहै, तब वीये सतम्भमन होतादहे, पुरूष 
सदा युवा होताद, पांचवा उद्बवीण नामक स्वाघधि- 
छान हे,उसके वंधनसे मलमूच्रका नाश होजातादे 
छठा नाभि आधार हे, उसस्थानमें प्राणवायुके 
निरोधसे छहों कमल ऊध्वंमुख हो खिलते हैं ४ 


अष्टमं कण्ठाधारः । तत्र जालुघरो बन्धो 
दीयते । तस्मिन्‌ सतीडायां पिगलायां 


भाषाटीकासमेतः । ( ४३ )> 


पवनः स्थिरो भमवति । नवमो घंटिकाथारः । 
तत्र जिह्ाग्न॑ लग्न मवति । ततोम्रतकलाया 
अम्ृतं स्रवति । तदमृतपानात शरीरमध्ये 
रोगसंचारो न भवाति । दशमं ताल्वाधारः । 
तन्मध्ये वानंदोछहनं च कृत्वा लंविकाप्र- 
वेशे सति तालुनिमग्मा जिह्ा तिष्ठति । 
एकादशो जिह्दाधारः । तस्मिन्‌ जिह्दाग्रेण 
मन्थनं क्रियते तस्मिन्‌ कृतेतिमघुरं पानीयं 
स्रवति । तदा च कवित्वच्छन्दोनाटकादि- 
विषयज्ञानमुत्पयते । 
आठवाँ कण्ठाधार दे उसमें जालंधर बन्ध 
दिया जाताहे ऐसा होनेसे इडापिंगलामें बायु 
स्थिर होजाताहै, नोमा घोटेकाधार है उसमें 
जिल्बाम्न लग्न होताहे तब अमृतकलासे अमृत 
टपकलताहै उस अमृतके पानसे दारीरमें रोगका 
संचार नहीं होता, दशवां ताल आधार हे इसमें 
आनन्द भाप्त करके लम्बिकामें प्रवेश होतादे 
ऐसा होनेसे तालमें निमक्त होकर जिद्दा स्थित 
होतीहे, ग्यारहवां जिद्दा आधार है उसमें जिद्ढा- 
असे सन्‍्थन कियाजाताहे ऐसा करनेपर मधुर 


( ४४) बिन्दयोगः । 
जल स्रवित होताहे इससे) कावित्त छन्‍द नाटका- 
दिका ज्ञान सम्यक्‌ भ्रकारसे उत्पन्न होताहे । 
तद॒परि द्वादशदन्तयोमध्ये दन्‍्ताधारः । 
तस्मिन्‌ स्थाने जिहाया अग्न॑ घटीमात्र 
वलात्काोरेण स्थाप्यते । तस्मिन्‌ सति 
साथकस्य समग्रा रोगा नश्यन्ति॥ 
इसव्हे ऊपर बारह दन्तके मध्यमें दन्ताधारदे 
डसस्थानमें उस जिल्दाका अग्रभाग बलपूबेक एक 
घडीमी वलात्कारसे स्थापन कियाजाय तो 
साधकक सम्पूर्ण रोग नाश होजातेंहे ॥ 
त्रयोदशो. नासिकाग्राधारः। तस्मिन लक्ष्ये 
कृते सति मनः स्थिरं भवति । चतुदशों 
नासामूलाधारः।तस्मिन्‌ दृष्टेः स्थैयेकारणा- 
त्पष्ठे मासि स्वीयन्तेजः प्रत्यक्ष भवति । 
तेजसः प्रत्यक्षत्वे पार्थिव सकलें बन्धर्न 
तुट्यति। पश्चदशों श्रुवोम॑ंध्याधारस्तस्मिन 
दृष्ठेः स्थिरीकरणात्‌ कोटिकिरणाः सफुरंति। 
पोडशो ने्राधारः।अयमंगुल्यग्रेण चाल्यते। 
तदभ्यासात्‌ । प्रथ्वीमध्ये यत्किचिन्तेजो 


' भाषाटाकासमेतः | (४५ ) 


वत्तेते । तत्सव तेजो दृष्टिविषर्य मवाति । 

तदशेनात्पुरुषः सर्वेज्ञो भवाति ॥ 

तेरहवां नासिकाके अग्रका आधार है उसमें 
लक्ष्य करमेपर मन स्थिर होताहे, चौदहवां नासा 
मूलाधारहे उसमें दृष्टिके स्थिर करनेसे छठे मही- 
नेमें अपना लेज प्रत्यक्ष होजाताहे लेजके प्रत्यक्ष 
करनेमें पार्थिव बन्धन दटजातेंहें, पन्द्रहवां भोंके 
मध्यम आधार है उसमें दृष्टि स्थिर करनेसे 
अनन्त किरणें स्फ्रायमान दहोतीहें, सोल्हवाँ 
नेत्राधारदे यह अगुलाके अगम्रभागसे चालित 
होताहे इसके अभ्याससे प्रथ्वीमें जो कुछ तेज है 
वह सब तेज हष्टिगोचर होताहे उसके दरोेनसे 
पुरुष सर्वेज्ञ होता सब कुछ जानताहे ॥ 


इृदानीमष्टांगयोगविचारः कथ्यते । यमनि- 
यमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यान वारणास- 
माघषिरीोति । एतेषां लक्षणानि कथ्यन्ते । 
शान्तिः । षण्णामिन्द्रियाणां जयः।स्वर्पा- 
हारः । निद्राजयः । शीतोष्णजयः। एते 
यमाः।नियमाःखलु चापलभावान्रिवायेस्थेय 
स्थाप्यते । एकांते सेवनम्‌ । प्राणिमात्रे 


( ४६ ) विन्द॒यो गः । 


समा बुद्धि! । ओदासीन्यं कस्यापि वस्तुन 

इच्छा न कृत्तव्या यथालाभसताषः । 

परमेश्वरनाम न विस्मरणीयम्‌ । मनोमध्ये 
दैन्य॑ कत्तेव्यम्‌ । इति नियमाः ॥ 

अब अष्टाड्रथोग का विचार कहलेहें यम, नियम 
आसन, भाणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान, 
समाघथि यह ऊंगहें इनके लक्षण कहलेदें शामन्ति- 
मनसदहित ज्ञान इन्द्रियोंका जय करना, आहार 

ख्वल्प, निद्राज़प , शीतजय, उष्णताका जय करना 
यह यमहें, इन्द्रियांकी चपलता निवारण करके 
उनकी स्थिरता स्थापन करनी, एकानतल सेवन, 
प्रार्णमात्रम समान वद्धि, उददासीनता अथाव कि 
सी वस्तुर्म इच्छा न करनी यथालाभ सन्‍तोष 
रखना, पर मेशचव रके नामका न विसारना, मनमें 
नम्नता करनी यह नियम हैं॥ 


आसनलक्षणं बहुषु अन्थेषु निरूपितमस्ति 
तेनात्र न निरूप्यते । प्राणायामस्तु सुकु- 
मारेण साथितुं न शकक्‍यते अतस्तस्य 
नाममात्र कथ्यते । प्रत्याहरः प्रत्यतो मनः 
संसारान्निवत्योत्मनि स्थाप्यते ॥ मनोमध्ये 


भाषाटीकासमेतः । ( ४७ ) 


ये विकारा उत्पयन्ते । तेपि निवारणीयाः । 
अनेकचमत्कारिणी बुद्धिरुत्पथ्ते | सांगो- 
पांग ध्यानूं च बहुतरं भ्रागक्तम्‌ । तेनात्र 
-नोच्यते॥ . 
- आसनका लक्षण बहुतसे अंथोमें निरूपण 
कियाहे दह प्मासन, भद्रासन आदि हें मसिद्ध 
 होनेके कारण यहां हम उनको निरूपण नहीं 
करतेंहें प्राणाथाम सुकमार अंगवाले साधन नहीं 
करसकलते इसकारंण उसका नाममात्र कहतेहें 
भप्रत्याहार यह कि  संसरसे मन निव्त्त करके 
आत्मामें स्थापन कियाजाताहे मनके मध्यमें जो 
विकार हैं वेभी निवारण करने चाहिये अनेक 
चमत्कार बुद्धि उत्पन्न होतीहे ध्यान धारणादि 
पहले कहचुके इससे यहाँ नहीं लिखते ॥ 
इदानीं पिंडब्रह्मांडयोरेक्यमस्ति तस्मात्‌ 
बह्माण्डमध्ये ये पदाथास्तेपि पिडमध्ये 
न्‍्तीति कथ्यन्ते । पदस्तले तलं वत्तेते। 
पादोपरि तलातलं वत्तेते। ग्रुल्फयोमंहा- 
तल वत्तेते । जंघामध्ये सुतलं वत्तेते । जानु- 
मध्ये वितलं वत्तेते । झवोमेध्येब्तलं वत्तेते॥ 


द ( ४८ ) बिन्दुयोगः । 
इससमय पिंडब्रह्माण्डकी एकताहे ऐसा जान- 
नेसे बत्रह्माण्डके मध्यमें जो पदाथहें बेभी पिण्डके 
मध्यम हैं सो.कहतेहें पादतलमें तल चरणके ऊपर 
तलातल दोनों गुल्फोंम महातल जंघाओं में सुतल 
जालुमध्यमें बितरू ऊरूओॉंके मध्यमें अतलकी 
भावना करनी यह ऋमसे ऊपरी भागंंहे ॥ 
इदानी_ शरीरमध्ये लोकत्रयं कथ्यते । 
मुलाधारे भ्रूलोंकः । लिगाग्रे भुवलोंकः । 
लिंगमध्ये स्वलॉकः ॥ 
इससमय शरीरके मध्यमें त्रिली की हे सो कहतेहें 
मूलाधारमें नूलोक, जलिंगाग्ममें भवलॉक और 
लिंगमध्यमें स्वलोॉक दे ॥ 
इृदानीसुपरितनं लोक चतुष्क॑ कृथ्यते । पृष्ठ- 
दंडांकुरे महलोंकः । दण्डच्छिद्रमध्ये जन- 
लोकः । तदृण्डनाडीमध्ये तपोलोकः । 
दण्ड कमलमध्ये सत्यलोक ४ । अथ ब्रह्मा- 
ण्डमध्ये चतुदंश लोकाने स्थानानि तान्यपि 
पिडे वत्तैन्ते ।शरीरमध्ये द्ो कुक्षी द्वे सक्धि- 
नी वक्षःस्थरूं कंठमृ् कंठमध्य॑ लंबिका- 
मूल तालुद्वारं तालुमध्यं ललाटमध्ये श्ृंगा- 


भाषाटीकासमेतः । ( ४९ ) 


टिका कपोलमध्ये कमालिनीमध्ये ब्रह्मरंभ. 

कमलिन्यश्लिकूटस्थानम्‌ ॥ एवमेका्विशति 

स्थाने एकविशातित्रह्मांडाने वसोति ॥ 

इससमय तन ऊपरीभागम चारों लोक कह- 

तेहें पीठके दंडाकुरमे ( वांसेमें ) महलाॉक, दण्डके 
छिद्र्मभ जनलोक, उस दण्डकी नाडीमें तपोलोक, 
दण्डकमलके मध्यमें सत्यलोक हे ब्रत्माण्डमें जो 
चोदह लोक ओर उनके स्थान दें वहभी पिण्डमें 
कहलतेहे शरीरके मध्यमें दो कोख दोनों हंसली 
वक्षस्थल कंठमूल कंठका मध्य लाम्बिका ( नाडी 
विशेष ) मूल, तालका द्वार,ताल॒का मध्य, माथेमे 
शुगाटेका ( नाडीविशेष ) कपोलमध्यमें कम- 
लिनी मध्यम अहारंथ कमलिनी बविकूटस्थान हे 
इन इक्कीसस्थानमें इक्कीस बह्माण्डहें ॥ 


इृदानीं सप्तद्वीपानि पिंडमध्ये कथ्यन्ते ॥ 
मजामध्य जंबुद्रीप:। अस्थिमध्ये शाकद्रीपः 
शेरामध्ये शास्मालेद्वीपः । मांसमध्ये कुश- 
द्वीप/त्वचामध्ये क्रोंचद्रीप।शरीरस्थलोमम- 
ध्ये गोमेदद्वी पःनखमध्ये पृष्करदीप/॥।एता- 
नि द्वीपानि मध्ये तिष्ठन्ति ॥ 

छठे 


(६ ९० ) बिन्दर्थयोग३ । 
अब इस पिंडम सात द्वीप कहतेदें मज्जा 
(चरवी ) में जम्बूद्ीप अस्थिमध्यमें शाकद्दीप, 
नाडियोंमें शाल्मलिद्वीप,मांसमें कुशद्वीप,त्वचार्मे 
ऋनचद्दवीप,नखूनों में पुष्कर द्वी पहे ,यह द्वीप इस शरी- 
रके मध्यमें स्थित है ॥ 
इृदानीं पिंडमध्ये सप्तससुद्राः कथ्यन्ते ॥ 
प्रस्वेदम ध्ये क्षारसम॒ुद्रः । ललाटमध्ये क्षीर 
सम्मद्रः । वाइमध्ये मधुसमद्रः । कफमध्ये 
द्िसमद्रः। मेदो मध्ये घृतसमुद्रः। रसमध्ये 
इक्षुरससमुद्रः।वीर्यमध्ये स्वादुसमुद्रः । पाद- 
मध्ये कूमस्थानम ॥। 
अब शशीरम सात सम्तद्र कहतेहें पर्सीनेम क्षार- 
समृद्र, ललाटमें क्षीरसागर, वाणीमे मधु (शहत ) 
का समुद्र, कफमें दहीका समुद्र, मेदमें घीका 
समुद्र, रसमें इक्षुरसका सस॒द्र, वीयम स्वाद 
जलका समुद्र पादके मध्यमें कूमेस्थान है ॥ 
इदानीं नवद्वारेषु नवखण्डाने कथ्यन्ते ॥ 
मुख भरतखंडः । नासिकयोः किन्नरखंड- 
नरहरिखंडोः नेत्रयोः केतुमाल भद्रा थो। क णे- 
योः हिरण्मयखंडरम्यकर्खंडो । ग॒दे कुरू- 
खेडः लिगे इलावृतखण्डः ॥ 


भाषादीकासमेतः । (५९९१) 


इससमय नो द्वारोंमि नो खण्ड कहतेंदें सखमभे 
भरतखण्ड, नासिकार्मे किन्नरखण्ड नरहरिखण्ड, 
दोनों नेन्नोंमिं केतुमाल ओर भद्गराश्वखण्ड, दोनों 
कानोंमें (हिरण्मयखंड रम्पकखण्ड, श॒दामें कुरू 
खण्ड, लिंगमें इलावत खण्डहे ॥ 
इृदानीमशएकुलपवेताः कथ्यन्ते मिरुदण्डमध्ये 
मेरुमंदरः। ब्रह्मकपाटमध्ये केलासः।पृष्ठ मध्ये 
हिमाचल:।वामस्कन्घे मलयाचल:ः ।दक्षिण- 
स्कन्घे मन्द्राचलः। दक्षिणकण विन्ध्याचलः। 
वामकर्ण मनाक।ललाटमध्ये श्रीशेलः। अपरे 
शेलाः हस्तयोः पादयोरंगुलीनां मूलेषु वत्तेतें॥ 
इससमय आठ कुलपवबेत कहतेंदे मेरूदण्ड 
( कमरका वांसा ) में मेरूमनदर, ब्रह्मकपाटरमें 
केलास, पीठमें हिमाचल,वामस्कंधर्म मलयाचल, 
दक्तिणस्कंघधम मन्दराचल, दक्षिणकानमे विन्ध्या- 
चल, वामकानमें मेनाक, ललाटमें श्रीपवेत दूसरे 
परत हाथपरकी अंगुलियोंके मूलमें बतलेंहँ ॥ 
_इंदानी शरीरमध्ये नव नाडचस्तिष्ठान्त 
तन्मष्ये नवनदीनां स्थानानि वत्तन्ते।गैगा- 
यमुने वितस्ता चन्द्रभागा सरस्वती विपा- 


(५९२) बिन्दरयोगः । 


शा शतह्वदा इरावती नमंदा।अपरा नथो न- 
दाने खोतांसि तटाकानि वापीकृपादि 


(44% दम ०2० 


सप्ततिसहस्ननाडीमध्ये तिष्ठन्ति । सप्ताविं- 
शतिनक्षत्राणि द्विसप्ततिकोष्ठकाभ्यन्तरें 
वसाते । द्वाइश राशयः। मेषः वृष: मिथुन 
ककः [सहः कन्या तुला वाश्वका चनुमकर- 
कुम्भमीनाःनव ग्रहाः। आदित्यसोममंगल- 
बुधगरुशुक़शनिराहुकेतवः।पेचद्शतिथयोजत्र 
मध्ये वसंति ॥ 
शरीरम जो नो नाडी हैं उनमें नो नदियोंके 
स्थान है गंगा, यमुना, वितस्ता, चन्द्रभागा, 
सरस्वती, विपाशा, शतद्वदा, इरावती, नमेदा, 
लथा दसरे नदी नद हें, रह स्ोल सरोवर बावड़ी 
कूृपादि सत्तर सहस्त नाडियोंके मध्यमें स्थित हैं 
सत्ताइस नक्षत्र बदत्तर कोछठके मध्यमें निवास कर- 
त्तेहें, बारह राशियें मेष, वृष, मिथुन, कक, सिह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन॥ 
नव ग्रह, रावि, चन्द्र, मंगल, बुध, बइहसुपाते, शुक्र, 
शनि, राहु, केतु ओर: पन्द्रहतिथियें इसकेमध्यमें 
निवासकरतीह ॥ 


भाषाटीकासमेतः । ( ९३ ) 


: यथा समुद्रमध्ये लहरी वत्तेते । तथा शरी- 
रमध्ये कुम्मीनाम लहरी भवति । उम्यंश्र- 
लास्ततः चलन भवति । तन्मध्ये समझ 
तारामण्डलं वत्तेते। जयख्निशत्कोटिदेवता ;। 
बाहरोममध्ये वसंति । हृदयरोममध्ये तक्षकः 
महानागशशंखसः्तक्षकः वासुकिः ] अनन्तरेषः 

: एते नागा व्संति। उदररोममध्ये अपरे ना- 
गा वसंति गणगन्धवोकिन्नराप्सरो विद्याधर- 
गुह्का:।शरीरमण्ये अनेकतीथोनि वसंति ॥ 

जेसे सम॒द्रके मध्यमें लहरें उठती हें ऐसेही 
शरी रके मध्यमें कूमे नाम लहरी है तरंगे जेसे चल 
हैं बेसे इसमें उर्मी उठतीदें इसके मध्यमें सम्पूण 
तारामंडल हैं तेतीस कोटि देवता हैं यह सच 
बाहुके रोमोंमें निवास करतेहें हदयमें तक्षक दे 
महानाग तक्ष्क शंख धारक वासुकी अनन्तशोष 
इतने नाग निवास करतेहें उदररोममें दूसरे नाग 
निवास करतेहें गुण गंध किन्नर अप्सरा विद्या- 
धर गह्यक तथा शरीरमध्यमें अनेक तीथ हें ॥ 
अश्र॒पातमध्ये मेघमण्ड्ं वसति । अनंताः 
सिद्धयो बुद्धयश्व॒ प्रकाशमध्ये वत्तन्ते। चंद्- 


(९७४) बिन्द्योगईः । 


सू्यों दयोनेत्रयोमेध्ये वत्तेती। अनेकवनस्प- 
तिगुल्मलतातणानि जंघारोममध्ये वसंति। 
पुरुषस्य नृत्यदरनात्‌ गीतश्रवणात्‌ । वछ- 
भतस्तुना दशनात | य * आनन्द उत्तयत 
सः स्वगेलोकः कथ्यते । रोगपीडितो दुजे- 
नेभ्यः पुरुषस्य यत्‌ दुःखमुत्पयते तड्डहुतरं 
नरक कथ्यत ॥ 
अश्वुपातमें मघमंडल निवास करताहे अनन्त- 
सिद्ध बाद्धि प्रकाशर्मं वर्ततीहे दोनों नेत्रोंमें चन्द्र- 
खूथे निवास करतेहें अनेक वनस्पति गुल्म लता 
तण जंघारोमर्म निवास करतेहें पुरुषोंको नत्य- 
दशेन गीतश्रवण तथा प्रियवस्त॒ुके दशेनसे जो 
आनंद होताहे वह स्वगंलोक है रोगपीडित तथा 
डुजेनोंस जो दुःख दहोतादे वही बहुत नरक कहा- 
जाताहे ॥ 
अथ्‌ च यत्कमंकरणात्‌ मनोमध्ये शंका न 
भवाति तत्कमम सुक्तिकारणम्‌ । इदानी 
राजयोगाच्छरीरे याहदशानि चिह्नाने भवन्ति 
तानि कथ्यन्ते । सकलरोगनाशः सकल- 
पथ्वा पश्यति। तदनंतरं ज्ञानमुत्पगते ॥ 


भाषाटोकासमेतः । (५५ ) 


समआ भाषा जानाते। ततः पुरुषस्य देहो 
वजञ्मयों भवति । सपेदंशेन मरणं न भवाति | 
ततः पुरुषस्य बुभुक्षापिपासानिद्रोछ़्ताशी- 
तोष्णता बाधां न कुब॑न्ति । वाकासिद्धिभ- 
वति विद्युत्पाते काचिद्वाधापि न भवाते ॥ 
जो कम करनेसे मनर्मे शंका नहीं होती वही 
कम मु॒क्तिका कारण है, अब राजयोगसे शरीरमें 
जो चिह्न होतेंद सो कहतेंहे सब रोगोंका नाश 
होताहे सब परथ्वीका दशन करताहै, फिर ज्ञान 
उत्पन्न होताहे सम्पूर्ण भाषाओंका ज्ञाता होताडहे 
फिर उस पुरुषका देह वज्भलमय होजाताहे सपके 
काटनेसभी उसका मरण नहीं होता, फिर उस 
पुरुषकों भूख प्यास निद्रा वेग शीत गरमी बा- 
था नहीं करती, वाझासेद्धि होलीहे, बिजलीके 
पातमें भी कन्ी उसे बाधा नहीं होती ॥ 
तदनंतरं पवनरूषी पुरुषी भवति । समझा 
पृथ्वीं दष्ठया पश्यति । अणिमायरशंसेद्धि- 
भवति । महापद्माथा नव निधयः समीप 
आगच्छान्ति । आकाशमध्ये दशसु दिक्षु 
गमनागमने भवतः बले मवति । परमेश्वर 


(५९६) बिन्दयोगः | 
समीपे पश्याति । करणे हरणे सामथ्ये 


भवति ॥ 

इसके उपरान्त यह पुरुष पवनरूपी होजाताहे 
अपनी दृष्ट्रेसे सब परथ्वोकोीं देखताहे अणिमादि 
अछ सिद्धि इसको भाप्त होतीहें महापज्मादि नव 
निधियें इसके समीप आतीदें आकाशंके मध्य 
दशों दिशामें इसका गमनागमन होतादे बल 
होताहे परमेदवरकोी समीपमें देखताहे. करण हर- 
णका सामथ्य दोताहे ॥ 

इद गुरु भक्तेः फल आत्ममध्ये मनसो विश्रा- 

मकरणमिच्छता पुरुषेण सद्वरोः सेववां कृत्वा 

सावधान मनः करणीयम्‌ । अभ्यास- 

बलात्‌ परमप्रात्तिः। तेन स्वशिष्यमनस 

स्वास्थ्यं कत्तेव्यम । चन्द्रसय्यों यावत्पिडे 

नश्वला भवतः ॥ 

यद शुरूभक्तिका फल है आत्मामें मनके वि- 
आमकारणकी इच्छा करनेवाले पुरुष सहरुूकी 
सेवा करके मन सावधान करे अभ्यासके बलवान 


होनेसे परम आनन्दकी प्राति होतीददे इसकारण 
मनसे अपने दशेष्पको सावधान करना चादये 


भाषाटीका समेतः । (५७) 
जबतक चन्द्र सूथ शरीरमें [ दोनों नेनत्न वा इवास 
प्रशवास ] निश्चल हो ॥ 

सम्यक्स्वभावकिरणोदयचिद्रिलासग्रस्तं 
स्वशांतिसमतां स्वयमेव याति । ग्रस्ते स्व- 
वेगनिचये पदपिडमक्यं सत्य भंवेत्समरस 
गुरुवत्सलां च॥ १ ॥ 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्वभावके किरणोद्यका जो 
चिटद्विलास है, शांतिवालॉंकी चंचलता स्वयंही 
मआखसित होजातीहे, ओर वेगवान्‌ इस 'पिंडके मस्त 
होनेमें तत्कालही वह समरस गरुवल्सलता का पात्र 
होतादे ॥ १॥ 
इदानीमवधूतपुरुषस्य लक्षण कृथ्यते | यस्य 
हस्ते वैयेदण्डः खपरं शून्‍्यमासनम । योंगे- 
श्वर्यण संपन्नः सोवधूत उदाह्नतः ॥ २ ॥ 
अब अवधूत पुरुषका लक्षण कहतेंहँ जिसके 
हाथमें धेयेका दंड खपेर ( खप्पड़ ) शून्य आसन 
है वही योगंणश्वयसे सम्पन्न अवधूलत है ॥ २॥ 
भेदाभेदों यस्य भिक्षा भरणं जारणं तथा । 
एताहशोपि पुरुषः सोवधूत उदाह्ूतः ॥ ३ ॥ 
भ्रेद अभेद जिसकी भिच्छाहे तथा भरण ओरं 


(६५८) बिन्दयोगः । 
जारणभी जिसकी भमिक्षा हे ऐसा पुरुष अक्धूत 
कहा ताहे ॥ ३ ॥ 

आत्मा ह्यकारो विज्ञयो वकारो मववासना । 

चूत संतापन प्रोक्त सोवधूतो निगद्यते ॥ ४ ॥ 

अकार आत्मा है बकार भववासना है धृतका 

अर्थ सन्‍्ताप देना हे ऐसा पुरुषही अवधूत कहा- 
जाताहे अथाव जो आत्माका ज्ञान करके संसारकी 
वासनाको कम्पित करताहे वह अवधूत है ॥ ४ ॥ 


अकाराथ्थों जीवभृतो वकाराथोंथ वासना । 


एतद्यं जप कुयोत्सोवचूत उदाहतः॥ «५॥ 

अकारका अर्थ जीवभूत वकारका अर्थ संसः- 
रकी बासना इनकी जो कम्पितकर जय करलेताहे 
डसीका नाम अवधूत दे ॥ ५ ॥ 


यः एरुपो द्वितीय न पश्यति केवल स्वस्वरूपं॑ 
पश्यति सोवधृतः:। अथवा यस्य मनअ्ंच- 
लभाव॑ न दधाति सोवधूतः कथ्यते। यज्न 
दश्यते तद्व्यक्तमित्युच्यते । तदव्यक्तं 

प्रत्यक्षेण पश्यति । यत्किविदृश्य॑ते तत्सवे 
अस्तातिमुक्तमिति ज्ञान पश्यति । सोवधूतः 
कथ्यते । अवधूततनः सोमी निराकारपदे 


भाषाटीकासमेतः | (५९ ) 


स्थितः। सर्वेषां दशेनानां च स्वस्वरूपं प्रका- 
श्यते ॥ १॥ सत्यमेकमर्ज नित्यमनंतम- 
क्षय धुवम । ज्ञात्वा द्यैवं वर्देदीमान्‌ सत्य- 
वादी स कथ्यते ॥ २॥ 


जो पुरुष दूसरेकी नहीं देखता केवल अपने 
आत्माकोंही देखताहे वही अवधूत है, अथवा 
जिसका मन चंचल नहीं है वही अवधूत है, जो 
नहीं दीखता वही अव्यक्त है वह उस अव्यक्तको 
प्रत्यक्ष देखताहे जो कुछ देखता है, वह सब मस्त 
अतिमुक्त ऐसे ज्ञानकों देखताहे वही अवधूत 
कहाजाताहै, अवधूतका शरीर सोम हे बह निरा- 
कार पदमें स्थित हे, सबके दशनमें वह अपना 
स्वरूप प्रकाश करतादहे ॥ १ ॥ सत्य एक अज नित्य 
अनन्त अधक्ष्य छुब उसको जानंकर जो बेसाही 
कदहताहे वह सत्यवादी कहाताहे ॥ २ ॥ 


यात्किचिन्न पश्याते, स एको होव॑ मनसो 
विजानाति नाशा न _तादश पदाथ ज्ञात्वा 


काले चेषश्ठा भवति। स सत्यवादी कथ्यते ॥ 


आत्माके सिवाय यत्किचित भी नहीं देखता 
वही एक है इसभकार इसका मन अन्‍न्यको नहीं 


(६० ) बिन्दुयो गः । 
जानता न कुछ आशा करताहे न ऐसे पदार्थको 
जानकर किसीसमय चेष्टा करताहे वही सत्य- 
वादीहे ॥ 
वास्परे भारवरे शाक्तिः संकोचो भारवरेपि 
च्‌। तयोः संयोगकर्ता यः स भवेत्सत्य- 
यागभारक ॥ ३॥ 
आओर भास्वर पदाथेमें शक्तिका संकोच करना 
अर्थात्‌ ऐसे ऐश्वयम भी शक्तिको काममें न लाना 
इन दोनोंका जो संयोग करताहे वही सत्य योग- 
भाक होताहे ॥ ३ ॥ 
विश्वानीततया विश्वमेकमेव विराजत्‌ । 
संयोगोी न सदा यस्य सिद्धयोगी स गद्यते७॥ 
जो जगतके अनेकत्व होनेपर भी एकही रूपसे 
विराजमान है ओर इस जगवंँसे जिसका कभी 
संयोग नहीं उसीका नाम सिद्ध योगी हे एक देख- 
नेसे शोक, मोह कुछ नहीं रहता है ॥ ४ ॥। 
सवासां निजबृत्तीनां विस्तृतीभेजते तु यः । 
स भवेत्सिद्धसिद्धान्तों सिद्धयोगी स गय्यते « 
जो अपने चित्तकी सब कवृत्तियोंकोीं श्ुलादेताहे 
वह मानों सिद्धिकी अन्तको पहुंचगया चित्तकी 


भाषाटीकासमेत:ः । (६१) 
वृत्तियोंके ही रोकनका नाम योग है और यह 
जिसकी रुकजांय वही सिद्ध योगी होताहे॥ ५ ॥ 

उदासीनः सदा शान्तो ब्रह्मानन्दमयोपि 
च। यो भवेत्सिछयोगेन सिद्धयोगी स 
कथ्यते ॥ ६ ॥ 
सदा उदासीन ओर शान्‍्ताचेत्त रहना चाहिये 
आर पूणे ब्ह्मानंदमें जो मग्न है वही जानो सिद्ध 
योगको सिद्धियोंद्वारा प्रात्त हुआहै ओर ऐसे 
ज्ानत महात्माकीदही सिद्धयोगी कहाजासक्ताहे ६ 
अधुना कमलानां तु <णु संकेतमड्भतम । 
अनकाकारभद्दृत्थ क्‌ स्वरूपात्मक मलम। 
कमल तन व्बख्यात ज्ावबब ततन्र 
देहगम्‌॥ ७ ॥ 
अब कमलोंका संकेत खुनों जो अनेक आका-< 
रके भेदसे य॒क्त कंस्वरूपात्मक बह्मसत्तायुक्त हे इसी 
कारणसे उसकी कमल कहतेहे यह देहमे स्थित 
तीन प्रकारके हैं ॥ 9 ॥ 
अथातः कमले कथ्यते । 
आधारकमलमस्य कमलामिेति कं कस्मात। 
कमात्मा तस्मात्कमलमिति संज्ञा अस्या- 


(६२ ) बिन्दुयो सः | 


धारः कमलदलस्य चतुष्ठय भवति । भ्रथर्म 
सत्त्वगरणस्य द्वितीय॑ राजयोगस्य ततीये 
तमोगणः चतुर्थों दले मनस्तिष्ठाति । एत- 
दलचतुष्टयं च संगादात्मा साधु करोति । 
तस्मिन्‌ कमले निश्चलीकृते सति पुरुषस्य 
समीपे मरणं न गच्छति ॥ 
पहला आधार कमल है कमल क्‍यों कहतेहं 
कम नाम ऊआत्माको जो प्रकाश करे इससे कमल 
कहतेहें इस आधारकमलके चार दल हैं पहला 
दल सच्त्वगुणका ,दूसरा रजोगुणी राजयोग सम्पन्न , 
तीसरा तमोगुणी, चोथा दल मन स्थित होताहे 
इन चार दलके संगसे जो आत्माकों साध कर- 
ताडे, अर्थाद उसकम लके निश्चछ करनेमें पुरुषके 
समीप मरण नहीं आता आशय इन ग॒र्णोंको रोकें॥। 
"इदानीं हृद्यकमलभेदाः कथ्यंते।अस्य द्वाद- 
शदलानि सिद्धपुरुषाः कथरयति। तथा द्विष- 
शक्तिस्ततीयलोकांतः सम्यकू समुद्र 
खेचरी चिदानन्दाद्यश्रन्द्रचेद्रिका वेतिना- 
मान्वितः ॥ 


भाषाटीकासमेतः (६३) 
अब हृदयकम लके भेद कहतेह, सद्ध पुरूष 
इसके बारह दल कहतेहें, तथा द्वेष शक्ति सम्यक 
लोकदरशन, ससद्र, खेचरी, चिदानन्द, अद्वय, 
चन्द्र, चन्द्रिका इत्यादे इन नामोंसे युक्तहें ॥ 
परमात्मना सह रश्मिपुजप्रकाशः श्रका- 
शानन्द्यारक्य प्रकत्तव्य ॥नरन्तर स्वय,स- 
नासे महाज्योतिराभाति परम पदम॥ 
परमात्माके साथ रश्मिपज्ञ ज्योतिका भ्रकाश 
है प्रकाश ओर आनन्दकी एकता करनी चाहिये 
निरन्तर अपने मनसे महाज्योंतिकी आभा देख- 
ना परम पद है ॥ 
सदोद्तिमनश्न्द्रः सूर्योदयमवेक्षते । _ वैन 
अस्तो मनश्न्द्रः सोपि लिप्यः स्वयं पदे ॥ 
जिनका सदा उदय हुआ मन चन्द्र भ्काशरूपी 
सूथका दशेन करताहे ओर फिर मनरूपी चन्द्रमा 
उसीर्मे लख होताह) अथात तब वह अपने पदमें 
वल्वीन होताहे ॥ 
पदमेव महानम्मिय॑मे अस्त कलामयम्‌ । ढुव 
चन्द्राकवद्वीनां संकेतः परमार्थतः ॥ 
वह पद॒ददी महा अभ्निहे, जिसमें यह कलामय 
रूपी मन लीन दोताहे, तव आनन्द होताहैे, 


(८४) बिन्द॒यो गः । 
इसप्रकार चन्द्र, सूये ओर अप्लिका परमाथसे 
संकेत है ॥ 
इदानीं योगसिद्धरनंतरमेताहरश ज्ञानमु- 
त्पययते । यदा नास्ति स्वयं कत्ता कारणं 
न कुलाकुलमु॥अब्थक्त न परं तत्त्वमनामा 
विद्यते तदा॥ १ ॥ 
अब योगसिद्धिके उपरान्त एंसा ज्ञान उत्पन्न 
होताहे सो कहते हें, जिससमय यह कता कारण 
कुल अकुल कुछ नहीं हैँ अहंता नहीं हे तब वह 
अव्यक्त परमतचक्त्व जानाजाताहद ॥ 
अनामा एकः कश्वित्परुषो वत्तेते। अना- 
म्नश्व परावरः परात्परः परं पद परमपदा- 
त्परं शुन्‍्य शुन्‍्यात्रिरंजनमनाम्रः पेच- 
गुणास्तेष्वनुत त्तमखण्डत्वमनुपणेंदलाना- 
मएदलानां मध्य एक कठिन भवति। तद- 
घदल कमल हृदये तिष्ठाते । ते उभये हृदये 
तिष्ठतः । प्रथमे दले शब्दास्तिए्टन्ति । 
द्वितीयदले स्पर्श । ततीये दले रूप॑ 
तिष्ठति।चतुर्थ दले रसस्तिष्ठाति । पंचमे दुले 


भाषाटीकासमेतः । ( ६५ ) 
गन्धं तिष्ठाति। पष्ठदले चित्त तिष्ठति ।सप्तमे 
दले बुद्धिस्तिष्वति। अष्टमे दलेहंकारस्ति- 
छति | एतदशदलमध्ये पृथिव्याकारो वत्तेते। 
अथ च तत्कमलमध्ये मुखं तिष्ठाते । अस्य 
कमलस्य नादात्प्रकाशो भवांते ॥ 


कोई अनाम एक पुरुष हे अनामकें परावर 
परात्पर परमपद, तथा परमपदसेनी परे हान्य, 
खन्यले निरंजन यह अनामके पांच शुण हैं उनमें 
अतनुत्व ओर अखण्डत्व यह दो दल मझख्य हैं। 
इन आठ पणे दलोंके मध्यमें एक कठिन दे वह 
आठ दलका कमल हृदयमें स्थित दे वे दोनोंदी 
दृदयमें स्थित हैं पहले दलमें शब्द स्थित हे, दूस- 
रेमें स्पशोे, तीसरेमें रूप, चौथेमें रस, पांचर्बेर्मे 
गन्ध, छठेमें चित्त, सातवेंमे बुद्धि, आठवें दलमें 
अहंकार स्थित हे इन आठों दलोंमें १थ्वीका 
आकार है कमलमध्यमें उसका मुख हे इसकम- 
लके नादसे प्रकाश होताहे ध्यान करनेसे इस क- 
मलका उद्धार होताहे ॥ 


प्रकाशानंतरं कमलमृध्वेसुखं भवति । तथा 
सुयप्रकाशानन्तरं तदा सरोमध्ये कमल 


(६६) बिन्द॒योगः । 


डे; । तथेदमप्यात्मा प्रकाशानन्त- 
रमूध्वेम विकसति | तन्मध्ये परमानन्द- 
रूपा भूमिभेवति । तस्याहं सोहमिति संज्ञा 
तस्या मध्ये स्वात्मनो ध्यानादिनेदिने 
ह्ायुवेद्धेते। रोगो दरे भवाति॥ 
प्रकाशके उपरान्त कमल उध्वेघुख दोताहे 
जेसे सूयेके विकाशसे कमल खिलजाताहै ऐसेही 
यहभी आत्माके प्रकाश होनेपर ऊध्वेमुख होकर 
खिलजाताहे उसके मध्यमें परमानन्दरूपा भा»्मि 
प्रकाश पातीहे उसकी हंसो हँसः ऐसी संत्ञा हे 
उसके मध्यमें आत्माके ध्यानसे दिन २ आय 
बटतीहे रोग दूर होताहे ॥ 
गुणाः कतेत्वं ज्ञातत्वमभ्यासत्व॑ कलत्व॑ 
स्वज्ञत्व॑ प्रकाशस्य गणाः सकलः निष्कलः 
सर्वेः सह समता विश्रांतिः तत एताहश- 
मत्पग्यते। आयः आत्मा आत्मन आकाशः 
आकाशाद्वायुः वायोस्तेजः तेजसो जले 
जलात्‌ प्रथ्वी । अन्ात्मनः पश्चगणाः 
अग्राह्मः, अनन्तः, अवाच्यः, अगोचरः, 


भाषाटीकासमेतः ( ६७) 


अप्रमेयश्च । आकाशस्य पश्चगुणाः। प्रवेश 
निष्क्मणं, छिद्रे, शब्दाधारः, भरांतिनि 
वम्‌ । महावायोः पश्चगुणाः | चलन 
शषसंचारः, स्पशें;; घृम्रवर्णता, तेजःसंचरः 
तेजसः पश्चगुणाः । दहने, ज्वालरूपं, 
उष्णता, रक्तो वर्णेः ॥ 


गुण ये हैं कतंत्व,ज्ञातापन, अभ्यासपन, कला- 
पन, सर्वेज्ञपन,प्रकाशके गुण सम्पूर्णता,निष्कलता 
सबके साथ समता, विश्राम यह उत्पन्न होतेहे । 
अब इस आत्मासे आकाश आकाइहसे वायु 
वायुसे तेज तेजले जल जलसे प्रथ्वी दुईंहे आत्माके 
पांच गुण हैं अग्राह्म, अनन्त, अवाच्य, अगोचर 
( इन्द्रियोॉसे परे ) अप्रमेप ( इयत्तारहिल ) 
आकादराके पांच ग्रुणहें प्रवेशकरना, निकलना, 
छिद्र, शब्दका आधारत्व, श्रांतिनिलय यह 
पांचगण हें।वायुके पांचगुण हूं चलना, शेषसंचार , 
स्पछे, धूम्नवणेता, तेजसंचरण । तेजके पांच गणहें 
दहन, ज्वालारूप, उष्णता रक्तव्ण ॥ 


आपां पंच ग्ुणाः । प्रवाहः शिथिलता द्रवः 
मधुरता श्वेतवर्णेः । पृथिव्याः पेंच ग॒ुणाः । 


(६८ ) विन्द॒यो गः । 
स्थूछता साकारता कठिनता गन्धवत्ता 
पीतवर्णता अवयवत्वमनन्यत्वं चेति। परा- 
वरस्य पंच ग्रुणाः-निश्चलत्वं निष्क्मत्व॑ 
परिपूर्णत्वं व्यापकत्वमकलत्व॑ चेति। परम- 
पदस्य पंच ग्रुणाः- नित्य॑ निरन्तरं निरा- 
कार निर्निकेतनं निश्चलत्वं चेति। शून्यस्य 
पञ्चगुणाः-लीनता घृणता म्रछों उन्मनी- 
भांवः अलसत्वे चांते । निरंजनस्य पंच 
गरुणाः-सत्या सहभावा सत्ता स्वरूपता 
समता चेति । इदानी पिडोत्पत्तिः कथ्यते॥ 
जलके पांच गुण हैं प्रवाह, शिथिलता द्रवता 
मधुरता श्वेतवणता प्रथ्वीके पांच गुण हैं स्थलता, 
साकारता, कठिनता, गंघधता,  पीतव्णेता 
अवयथवत्व. ओर जअनन्यत्वनी कोई कहतेंदें । 
परावरके पांच गुण हें निश्चल होना, निष्कमेत्व 
होना, पारेपूणेत्व होना, व्यापक होना, अकलत्व 
होना । परमपदके पांच गुण हैं नित्यता, निरन्त- 
रता, निराकारता, निर्निकितनता, निश्चलता । 
शुन्थके पाँच शुण हैं लीनता, घूणेता सूछो, उन्म- 
नीमाव, अलसत्व । निरंजनके पांच गुण हैं सत्पा, 


भाषाटीकासमेतः । (६९ ) 
सहभाव, सत्ता, स्वरूपता, समता । अब पिंडो-* 
त्पत्ति कहतेदहें ॥ 
अनादितः परमात्मा परमात्मनः परमानंदः 
परमानंदात्पबोधः प्रवोधाबिदुदयः चिदुद- 
यात्प्रकाशः । तत्र परमात्मनः पंच गुणाः-- 
अक्षयः, अभेद्ः. अच्छेद्ः, अदाह्यः, 
अविनाशी । परमानंदस्य पंचग्रणाः-स्फु 
रणः,किरणः,विस्फुरणः, अहंता, हृषेवत्त्वम। 
प्रबोधस्य पंच गुणाः- लय: उछासः; 
विभासः, विचारः, प्रभा । चिदृदयस्य पंच 
शरीरमध्ये पंच महाभ्रताने ॥ 


अनादिलसे परमात्मा परमात्मासे परमानन्द 
परमानन्दसे प्रवोध प्रवोधसे चित्तका उदय 
चित्तके उदयले प्रकाश होताहे, वहां परमात्माके 
पांच गुण हें-अक्षय , अभेद्य, अच्छेद्य,अदाह्म ,अधि- 
नाशी। परमानन्दके पाँच गुण हैं स्फुरना, किरण, 
विस्फुण,अहंता,हषता। प्रबोधके पांच गुण हैं लय, 
उलछास, विभास, विचार, प्रभा । चिहुदयके पंच 
शरीरमें पंच महाभूत हैं ॥ 


(७० ) बिन्द॒यो गः । 
तेषां गुणाः कथ्यन्ते तत्र परथिव्या ग़णा+- 
अस्थिमांसनाडीलोमानें वाकू। तजोदक- 
गुणाः-लाला, मृत्रं, शुकं, रक्त; प्रस्वेदः । 
तेजसोी ग्रणाः- श्षुधा तृषा निद्रा ग्लानिः 
आलस्यम्‌ । वायोगुणाः- धावन मजने 
निरोधने प्रसारणमाकुंचन॑ चेति । आका- 
शस्य गणाः- रागदेषो भयं लजा मोहः । 
तदनंतरमेकादशीका बुद्धिरुत्पद्यते । मनो- 
बुद्धियहेकाराथ्ित्त चेतन्यं चेति। एते पंच- 
प्रकारा अंतःकरणस्य । मनसः ये च गणाः 
संकल्पविकल्पम्रखत्वालसता मनने चेति ॥ 
डनके गण कहतेह उसमें पृथ्वीके समुण-आस्थि, 
मांस, नाडी, रोम, वाकू | उदकके-गुण लार, सूत , 
झुक, रक्त, पसीना । तेजके गुण-क्षधा, तृष्णा, 
निद्रा, झानि,आलस्यावायुके गुण-धावन, मज्जन, 
'बनिरोध, प्रसारण, ( फेलाना ) सकोडना। आका- 
शक गुण-भय, लज्जा, मोह। इसके उपरान्त ग्या- 
रहदी बुद्धि उत्पन्न होतीहे, मन, बद्धि, अहंकार , 
चित्र, चेत्यन्यला यह अन्तःकरणके। मनके पांच 
प्रकार हैं संकल्प , विकल्प, मुखेत्व, अलसता, 


माषाटीकासमेतः । (७१) 


समनन,यह मनके गुण कहेह । इनका जानना भत्ये- 
ककी उचित हे इन शुणोंके जानने और ध्यानमें 
रखनेस बहुत कुछ बोध होताहे ॥ 


बुद्देः पंच गुणाः । विवेको वैराग्यं शान्ति 
सन्तोषः क्षमा चेति।अईकारस्य पंच गुणाः। 
अहं ममेति एतस्य दुःख स्व॒ृतंत्रता। चि- 
त्तस्य पंचगुणाः । धृतिः स्मृतिः। रागद्वेषो 
मतिः । चेतन्यस्य पंचगणाः । आर्ष वि- 
रे ये थक + + 
मशेः थेये चितन निस्पृहत्वम्‌ । अतः पर 
कुलपचकस्य भेदाः कथ्यन्ते । सत्त्व रजः 
तमः कालः जीवनम्‌ | तत्र सत्त्वगगणाः । 
दया धम्मः कृपा भक्तिः श्रद्धा चेति। रजसो- 
गणाः । त्यागः । भोगः शुंगारः स्वार्थेः । 
वस्तुसंग्रह्ेति ॥ 
बुद्धिक पांच गुण ६ विवेक, देराग्य, शान्ति, 
सनन्‍तोष, क्षमा, अहंकारके पाँच गुण हैं अहंता, 
ममता, प्रत्यक्ष, दषख., स्वतंत्रता, इत्यादि चित्तके 
पांच गुण हूं धति, स्मालि, राग, द्वेष माति। चेत- 
न्‍्यके पांच गुण हैं ऋषित्व, विचार, धीरता, 


(७२ ) बिन्दयोगः । 
चिन्तन, ममत्वत्याग, अब कुलपंचकरके भेद कहते 
हैं, सत्व, रज, तम, काल, जीवन, उसमें सत्त्वझुण 
दया, धम , कृपा, भक्ति श्रद्धा दे, रजके गण त्याग, 
भोग, शंंगार, स्वार्थ, वस्तुसंग्रहकरना हे ॥ 
तमसो गरणाः विवादः कलहः शोकः बंधः 
वचश्चनमोौकालस्य गुणा: कलना कटमपष आ- 
न्तिः प्रसादः उन्मादः | जीवस्य गुणाः जा- 
अदवस्था स्वप्रावस्था सुषुप्तावस्था तुरीया- 
वस्था । तुरीयातीतावस्था तदनंतरभेताह- 
शमेकज्ञानसुत्पथते । इच्छा क्रिया माया 
प्रकृतिः । वाचा । इच्छायाः पंच गुणाः । 
उन्मन्यव॒स्था । वांछा चित्त वेष्टनम्‌ वि- 
भ्रमः । कियायाः पेच गुणाः । स्मरण उद्यमः 
उद्देगः । कार्यनिश्चयः । सत्कुलाचारत्वम्‌ ॥ 
तमके गण विवाद, कलह, शोक, बन्ध, वचन 
हैं कालके गुण कलना, कल्मष, अ्रांति, प्रसाद, 
उन्माद हें जीवके गुण जाम्रदवस्था, स्वभावस्था, 
सुषति अवस्था,तुरीयावस्था तुरीयातीत अवस्था, 


इसके पीछे इनमें एक ज्ञान प्रगट होताईहे इच्छा 
कार्यका करना, माया, भरकृति, वाचा इच्छाके 


भाषाटीकासमेतः । (७४ ) 
भांच गुण हें उन्मनी अवस्था, वांछा, चित्तनन्धन 
विश्वम । क्रियाके पांच गुणहें स्मरण, उद्यम, 
चित्तमें उद्वेगन, कार्यका निश्चय, सत्कुलाचारपना ॥ 
मायायाः पंच गुणाः। मदमात्सयोदयः । 
कीर्तिः असत्यभावाः । प्रकृतेः पंच गुणाः 
आशा तृष्णा स्पृहा कांक्षा मिथ्यात्वम । 
वाचायाः पंच गुणाः परा पश्यन्ती मध्यमा 
वेखरी । मातृका तदनंतरमेताहशं ज्ञानमुत्प 
थते | कमेकारः । चन्द्र सूर्यः। अग्रिः ण्त 
त्पंचक प्रत्यक्ष कत्तेव्यम्‌ तत्र कमंणः पेच- 
गुणाः कामस्य गणाः रातेः प्रीतिः क्रीडा 
कामना अनस्तता ॥ 
मायाके पांच गण हूँ मद, मात्सये, अहंता, 
की ति, असत्यभावोंकी पभात्ति प्रकृतिके पाँच शुण 
हैं आशा, तृष्णा, लालसा,आकांक्षा असत्यपना, 
वाचाके पांच गण हूँ परा, ( नादरूप ) पश्यन्ती, 
( नादसेसक्ष्म दर्निरूप हृदय गामिनी ) मध्यमा, 
( योगियोंके ही दुर्ंनथोग्य बद्धिमें भाप्त वा 
हृदयमें उदय होनेसे मध्यमा ) वेखरी, ( मखनि- 
गेत ) मातकावणे, मालात्मक, फिर इसप्रका रका 


(७७) बिन्दुयों गए । 
ज्ञान उत्पन्न दोताहे कमे काम और चन्द्र, सूर्य, 
अमि, यह पांचों प्रत्यक्ष करनी, चाहिये कमेके 
पांच गुग हैं यही विचार कर कामके गुण रतिभी- 
तिक्रीडा, कामना, अनुस्तुतिता कहेंदे ॥ 
इदानी चंद्रस्य पोडशकलाः कथ्यन्ते । दछो 
ला कछोलिनी उमश्वल्िनी उन्मादिनी तरे- 
गिणी पोषयंती लंपटा लहरी लोला लेलि- 
हाना प्रसरन्‍्ती प्रवृत्तिः पुवन्‍्ती प्रवाहा 
सोम्या प्रसन्ना ॥ 
इससमथ चन्द्रमाकी षोडशकला कहते हैं 
दल्लोला, कल्‍लोलिनी, उग्वलिनी, उन्‍्मादिनी, 
लरंगिणी, पोषयन्ती, लम्पटा, लहरी, लोला, 
लेलिहाना, प्रसरन्‍्ती, प्रत्रत्ति, प्रवनती, प्रवाहा, 
सोम्या, प्रसन्ना यह सोलह गमनार्थनाम हें, 
इसकारण इनके नाम नहीं लिखे ॥ 
चन्द्रस्य सप्तदशमी कला वत्तेते तस्या नाम 
निवृत्तिसमेता कला कथ्यते । इदानीं सूर्य 
स्य कलाः कथ्यन्ते । तपनी आसका उग्रा 
अकोचनी शो षणी प्रबोधिेनी घस्मरा 
आकषिणी तुश्विद्धिनी कर्मी रेषा किरणवती 


भाषाटीकासमेत१:॥ .. (७५ ) 


प्रभवति सयस्थ जयोदशी कला विद्यते । 


तस्य नाम निजकलास्वप्रकाशा च ॥ 
चन्द्रमाकी एक सन्नहवीं कला है वह निनृत्ति 
है उस समेत सब सत्रह होतीदें अब खूयेकी कला 
कहलेहं, तपनी, आससिका, उग्रा, अकोचनी, 
शोषणी, प्रवोधिनी, घस्मरा ( भ्रक्षणकरनेवाली) 
आकर्षिणी, ( आकर्षण करनेवाली ) तुष्टिवर्द्धिनी 
कूर्मी, रेखा, किरणवती, यह सू्थेकी बारह कला 
ह थह कलाके प्रकाशापन॒सार नाम हैं। तेरहवीं 
कला निज कला प्रकाद्मनामवाली है ॥ हि 
इदानीममिसंबंधिन्यो दूश कलाः कथ्यन्ते । 
दीपिका ज्वाला विस्फुलिगिनी प्रचंडा पाचि- 
का रोद्ी दाहिका रावणी। शिखावती (अम्रे- 
रकादशी निजकला ज्योतिः संज्ञा वत्तेते ॥ 
अब अश्निसम्बंधी दशा कला कहतेद दीपिका 
ज्वाला, विस्फूलिंगिनी, ( चिनगारीवाली ) 
प्रचण्डा, पाचिका ( पकानेवाली ) रो:,दाहिका, 
रावणी, ( शब्द करनेवाली ) शिखावती, ग्यार- 
हवीं निज कला, ज्योति, सरज्ञा है ॥ 
इदानीं योगस्य माहात्म्यं कथ्यते । गरोरजु- 
ग्रहात शात्रस्य पठनात्‌ आचारकरणात्‌ 


६७9६ ) बिन्दुयोगः । 
बेदांतरदस्यश्रवणात्‌ ध्यानकरणात्‌ उप- 
वासकरणात्‌ चतुरशीत्यासने साधनात 
बेराग्यस्योत्पत्तेः नेराश्ये करणात्‌ हठयो- 
गस्य करणात इडापिगलयोः पवनधारणात्‌ 
महाम॒द्रादिदशसंद्रासाधनात्‌ मोनकरणात्‌ 
वनवासात्‌ बहुतरकेशकरणात्‌ बहुकालयं- 
अमंत्रादिसाथनात्तपःकरणात्‌ बहुतराप॑णदा- 
नात आश्रमाचारपालनात्‌ संन्यासग्रदणात्‌ 
पषडदशनग्रहणात्‌ शिरोमुंडनात्‌ अन्योपाय- 
करणात योगतत्त्व॑ न प्राप्यते ॥ 
इससमय योगका माहात्म्प कहतेंहें गरुके 
अतम्हसे शाख््रके पटनेलसे आचारके करनेसे 
बेदान्तके रहस्यश्रवणसे ध्यान, व्रत चोरासीआ- 
सनका साधन वेराग्यकी उत्पत्ति, निराशकाका- 
रण, हठयोगके करने, इडा पिगलामें पवनके 
धारण करने महद्टामद्रा तथा दशम॒द्राके साधनसे 
मौनके कारण वनरमें निवास करने साधनमें क्लेश 


भोगने बहकालतक यन्त्र मन्त्र साधन तथा तप 
करने, स्वेस्वदानकरने, ऊआाश्रमके आचार पालन 


भाषाटीकासमेतः । (७9७ ) 

करने, संन्यासग्रहण करने, षड़्दशनअहण करने 
शिर सुण्डित करने तथा दूसरे शार्रोक्त अनेक 
उपायोंके करनेसे योग भात्त होताहे, बिना साथ- 
नके योग नहीं होता वह केसे होताहे इसपर 
कहतेहें ॥ है 

स॒तु योगः गुरुसेवया प्राप्यते | गुरुकपातः 

पात्राणां दृढानां सत्यवादिनाम्‌ ॥ कथ- 

नाइश्पातादा सांनिध्यादवलोकनात्‌ | 

सह्ृरुप्रसादात्‌ सम्यक्र परम पद पाप्यते । 

अत एवं वचः प्रोक्ते न गुरोराधिक परम्‌ ॥१॥ 

यह तो योग गरुरुसेवासे प्राप्त होताहे गुरू 
डान्द्रिय दमनसे विद्या विद्याथियोंदी आशा दृढ़ 
करनेसे कहाताहे, उन सत्यवादियोंके कथन 
टछ्टिपात तथा सान्निधष्य ( निकटता > करने 
तथा उनकी कृपादष्टि से सिद्धि होतीहे। गुरूकी 
प्रसन्नतासे भली प्रकार परमपद पात्त होताहे इसी 
कारण यह कहागया है कि गुरुसे अधिक कुछ 
नहींहे ॥ १॥ 

वाड्मात्राद्वोधहक्पाताथः करोति शर्म 

क्षणात्‌ । प्रस्फुटदआंतिहत्तोष॑ स्वच्छ वेंदे 

गुरु परम ॥ २॥ 


(७८ ) बविन्दयोग: । 
जो वाणीमाचसेद्दी क्षणमें बोध ओर दृषश्ठिपात 
से शान्ति करताहे जो हृदयकी श्रान्तिको तत्काल 
हरणकर समन्‍्तोष देताहे उसपरम गुरूकी भणाम 
करताहूं ॥ २ ॥ 
सम्यगानन्द्जननः सद्वृरुः सोमिधीयते । 
निमेषाद्ध वा तत्पादं यद्वाक्यादवलो- 
कनात्‌ ॥ दे ॥ 
जो भलीप्रकार आनंद करताहे वही गरू कहा 
ज्ाताहे निमषमात्रभी जिनके चरण देखने वचन 
अवणकरने ओर कृपादष्टिके अवलोकनसे ॥ ३ ॥ 
स्वात्मा स्थिरत्वमायाति तस्मे अश्रीगरवे 
नमः । नानाविषुवविश्रान्तिः कथनात्कुरु 
ते ततः॥ ७॥ सद्ृरु स तु विज्ञेयो नतु वे 
प्रियजल्पकः ॥ ५ ॥ 
अपनी आत्मा स्थिर होजाती उस श्रीगुरुके 
निममित्त प्रणामहे, अपने कथनसेही जो अनेक 
उपद्रव शान्त करतेहें ॥४॥ ऐसेही को गरू जानना 
चाहिये पियवादी की नहीं जो लछ्लो पत्तों करताहे५ 
अत एव प्रमपदस्य प्राध्यर्थ सद्ृरुः सेव्यः | 
सवेदा यः पुरुषः सत्यवादी भवति । निरंतर 


भाषाटीकासमेतः । (७९ | 


गुरुसेवातत्परो भवति। यस्य मनसि पाप॑ 
न भवति । स्वाचाररतः स्रानादिशीलो 
भवाति । कापत्य न भवति यस्थ वेशपरं- 
परा ज्ञायते । एतादशस्य सहद्वूरोः संगेतिः 
कत्तंग्यातेन पुरुषस्य मनः शांति प्राप्रोति। 
अथ च यस्य मनोमध्ये स्थिर आनन्द उत्प- 
द्यते सोपि सट्ूृरुः कथ्यते । कस्यापि दुःखं 
न दीयते। प्राणिमात्रेण सह मेत्री क्रिय॑ते 
कस्यापि दोष न कंथयति सोपषि सद्ृरुः 
कथ्यते ॥ 
इसकारशण परमपदकी प्राप्तिके निमित्त सह“ 
रूकी सेवा करनी चाहिये जो पुरुष सदा सत्प- 
' बादी ओर निरन्तर गरूकी सेवा करताहे जिसके 
मनमें पाप नहीं हे जो अपने आचारमें रत हे जो 
स्नान आदिशीलदे जो कपटी नहींहे जिसके वंशकी 
परपरा ज्ञात हे ऐसे पुरुषको गरूकी संगति करनी 
चाहेये तो उस पुरुषके मनमभे शांति भ्राप्त होतीहे 
ओर जिसके मनमें स्थिर आनंद पभरगट है वहभी 
सहृरू कहाजाताहे किसीको दुःख नहीं देता 


(८०) बिन्दुयोगः । 
भ्राणीमात्रके संग मित्रता करताहे किसीका दोष 
प्रकाश नहीं करता वहमभी सद्वरू कहाताहे॥ 
अज्ञातकुलशीलानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌। 
उपदेशं न गृह्लीयादन्यथा नरक॑ ध्रुवम्‌ ॥ 
जिन यती बह्यचारियोंके कुल झील न 
खान लिये गयेहें तबतक उनके उपदेंशको न अहण 
करे अन्यथा नरक होगा ॥ 
यस्य वचासि मनसिधृत सति स्वात्मनः परमे- 
अरस्येक्यं भवति। एताहशो मनोमध्ये नि- 
अ्यो भवति। ते सद्रुं वि जानीयात्‌ विकरप 
एतादशो यथा समद्रमध्ये महत्तरं कछो- 
लाउम्ब्रम्‌ । प्रपंचे वासना ताहशी यथो- 
दकमध्ये महत्तरंगाः। तादशस्य संसारसाग- 
रस्य यः स्ववाक्यनातवा पर पार प्रापयाते। 
स सद्वनरुः कथ्यते ॥ 
जिसके मन वचन वशीभूत हैं, जो आत्माकी 
परमेश्वरकी एकता कियेहें, ऐसा जिसके मनमें 
निश्चय हे उसीको सद्गवरू जाने ओर विकल्‍प ऐसादै 
जैसे सागरभें बडी तरंग उठकर फिर उसीर्मे छय 
डोजातीहे संसारमें वासनाभी, सागरकी लहरकी 


भाषाटीकासमेतः । (८१ १ 
समान है ऐसे संलारसागरकों जो अपनी ज्ञान 
रूपी नावसे पार करदेतादहे वही सहरूु कहाताहे ॥ 

यस्य पुरुषस्य मनो5$खण्डे परमपतदे लीन 
भवति । यः पृरुषः स्वकुलं त्रिविधात्तापा- 
ब्रिवत्ये परम मुक्तिपदे रक्षाति । एताहशस्य 
पुरुपस्य श्रवणाद्शेनात्‌ समग्रविन्ना नश्य- 
न्ति। दिनेदिने कल्याणं भवति । निष्क- 
लेंका बुद्धिरुत्पयते । इदं योगशाम्रस्य रह- 
स्थं॑ समस्तशाख्रप्रमेयस्य मनः यर्थांचका- 
रस्य मध्ये दीपतेजः प्रविशाति। तथा शात्र- 
मध्ये मनो प्राविशति । यस्य राज्ञों मध्ये 
कलहो नास्ति । यस्मिन दृष्टे देशिकतआासो 
न भवति । तस्थ मनः शुद्ध भव॒ति । यस्य 
पृथ्व्यां वीतिभवाति। यस्य मनोमध्ये सत्पुरु- 
पसय वचो विश्वासो भवति । यो राजा 
सदानंदरूपो भवाति ॥ 


जिस पुर॒ुषका मन अखण्ड परम पुरुषमें छीन 
होताहे जो पुरुष अपने कुलको देहिक देविक भो- 
६ 


(८२) बिन्दयोगः । 
लिक तीन प्रकारके तापोंसे निद्धत्त करके मोक्षपदमें 
रक्षा करताहे ऐसे पुरुषके श्रवण दुशेनसे सम्पूर्ण 
विघ्न नाश होले हें । दिन दिन कल्याण होताहे 
निष्कलका बुद्धि उत्पन्न होतीहे। यह योगशा- 
रक्रका रहस्थ हे । इससे सब थयोगका विषय प्रका- 
दित होजाताहे जेसे अंधकारम दीपकका तेज 
प्रथश करजाताहे, इसीभकार इससे शास्त्रमे मन 
प्रवेश होजाताहे जिस राजाके मनम केश नहीं दे 
जिसके देखनेले किसी ब्रह्मवारीकों त्रास नहीं 
होता उसका मन शुद्ध होताहे जिसकी प्थ्वीमें 
भय नहीं इंति नहीं होदींदे जिसके मनर्भ सत्पु 
रुषके वचनका विश्वास दोतादे जो राजा सदा- 
नंदरूपदे | $ 
यस्य पार्खें प्रत्यक्षमनेकमनोहारिवस्तूनि 
तिष्ठते। एताहशस्य राज्ञ इदं योगरहस्य 
कथनीयम्‌ । न स्नेहान्न भयान्न लोभान्न 
मोहान्न धनाद्वलान्न मेत्रीभावान्नोदायोजन्न 
सॉदयोन्न सेवनात्‌। सामान्याग्रे योगो न 
कथनीयः । यः परनिदारतो भ्वति। दुरा- 
चारो भवाते। दुरमउ्यान्यस्य वस्तु न ददाति। 


आाषाटीकासमेतः | ( ८३ ) 


य असत्य वदाते। यो योगनिन्दां करोति । 
यस्य मनोमध्ये दया न भवति। यः कलह- 
प्रियो भवति । स्वकायकरणे सावधानो 
भवति।मुरोः कार्यकरणे न दत्तचित्तों भवाति। 
एताहशस्याग्रे न योगः क्रियते न पठचते ॥ 
जिसके समीप भत्यक्ष अनेक मनोहर वस्तुएँ 
स्थित होतीहें ऐसे राजाकी यह योगका रहस्य कह- 
ना चाहिये,स्नेह, भय,लोम ,मोह, घन , बल, मेत्री- 
भाव, उदारता, सुन्दरता,सेवाके कारणसे समान- 
तासे यह योग न कहना चाहिये | जो परनिन्दामें 
रत है, दराचारी है, जो दुर्मित्र दूसरेकी वस्तु नहीं 
देता, जो असत्य कहता हे, जो योग और योगगि- 
योंकी निन्‍दा करताहे, जिसंके मनमें दया नहीं हे 
जो कलहप्रिय हे अपनाही काय करनेमें सावधान 
, है गुरुके कार्य करनेमें दत्तचित्त नहीं होता, ऐसेके 
आगे न योग किया जाता न पढाजाता है ॥ 


शृेण्चन्‌ प्रीतादिकान शब्दान्‌ पश्यन रूप॑ 


मनोहरम्‌ । जाग्रत्‌ स्फुरन स्पृशन्स्पशेसृद- 
' प्रियम्‌ स्वादान्‌ मनोरमान भाम्यन देशान । 


(८४) बिन्दयों गई: । 

मनोरमान भाषमाणः रममाणः स्वलीलया ! 

भावाभावविनिमुक्तों स्वग्रहविवाजित॥ १॥ 

प्रीले आदिके शब्दोंको सुनताहुआ मनोहर 

रूप देखता हुआ जाअ्॒त अवस्थामें स्पशंके योग्य 
मद प्रिय पदार्थांकों स्पशें करता मधुर प्रिय स्वा- 
दोंकी चखताहुआ मनोहर देशोंमें श्रमण कर- 
ताहुआ मनोहर शाब्द बोलताहुआ झखुमधुर रम- 
ताहुआ अपनी लीलासे भावाभावसे रहित तथा 
ग्रहादिस निम्लुक्त हो ॥ 


सदानंदमयो योगी सदाभ्यासी सदा भवेत्‌। 
विरुद्धदुःखदे देशे विरूपेतिभयानके ॥ १ ॥ 


सदा आनंदमयरूप योगी सदा अभ्यासी रहे 
जो देश अपने विरुद्ध दःखद अर्थात्‌ अपने प्रति- 
कूल ओर मयानक हो ॥ १॥ 


इश्टाद्यनिश्संस्पशें रसे च लवणादिके।प्रत्या- 
दावपि गंधे च कंकोष्णादि विवजेयेत ॥ २॥ 


इष्ट आनिष्टके संसगेमं तथा लवण कट तिक्त 
कषायादिके रसमें गंधादिके प्रत्यय तथा ठंडे गरम 
पदाथको बजेदेना चाहिये॥ २ 


साषादीकासमंतः । (<५ ) 


स्वेदेव सदाभ्यासः समः स्यात्सखदःखयोः। 
एवं योगस्य कम्मांणि संकल्पराहितानि च ३॥| 
सदा योागाभ्यास करे छूुख दश्खमें समाज 
रहे इसप्रकार संकल्परहित होकर सब योम्के 
कमे करे ॥ ३ ॥ 
गच्छन्नणां च संस्पशात्तपः कुवेन्न लिप्यते । 
उत्पन्नतत्त्ववोधस्य ह्युदासीनस्य सवेदा॥8॥ 
जातेहुए मतुष्योंके संसगेको त्यागे तप करता 
रहे लिप्त न हो जिस समय उदासीनतासे बवलेतले 
बतेते बोध होजाय ज्ञानका भकाश होजाय ॥ ४॥ 
तदा दृश्विशेषः स्याद्विविधान्यासनानि च्‌। 
अंतःकरणजा भावा योगिनो नोपयोगिनः ५॥ 
तब उससमय उसकी दृष्टे विशेष होजातीहे 
अनेक प्रकारके आसन तथा अंतःकरणके माव 
योगीकी विदित होजातेंहें ॥ ५ ॥ 
सवेराजपदस्थस्य निष्कलाध्यात्मवेदिनः । 
यदत्पयत्रानेः्पाय तत्तत्सवेमकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो निष्कल अध्यात्मशासख्रके ज्ञाता हें चाहे 
बह सम्पूर्ण राजपदमें स्थित हैं उनके जो जो यत्न 


(<६ ) बिन्दयों गः । 
हैं वे उनकी कमेरूप होकर बाधते नहीं किन्तु वे 
सब अकारण हो ।लेहें ॥ 
विलासिनीनां मनोहारिगानश्रवणांत्‌ । 
अतिसोंदयेकामिनीनां रूपदर्शनात्‌ । कस्तृ- 
रीकप्रयोगधम्रहणात्‌ । मनश्शैत्यकारि 
कीमलवस्तुनः स्पशेकारणात्‌ । अतिमा- 
धुये चित्ते करोति। ताहशः स्वादनात्‌ । अने- 
कदेशानां साध्वसाधुस्थानदशनात। मित्रेण 
सह कीमलवचनाताशत्रुणा सह कठिनवच- 
नात्‌ । यस्य मनसि हों वा द्रेषो न भवति 
स पुरुष इंश्वरोपदेशिको ज्ञेयः ॥ 
खियोंके मनोहर गान श्रवण करनेसे ख्तलियोंके 
अतिरझुन्द्र रूप देखनेसे कस्तूरी कप्रकी गन्ध 
गअहण करनेले मनकी शीतल करनेवाली कोमल 
वस्तुके स्पशे करनेसे चित्तमें मधुराई करनेवाले 
स्वादके चाखनेसे अनेक देशॉर्म साधु असाध- 


ओके स्‍थान दद्नसे मित्रके संग कोमल 
अलापसे शचुके संग कठिन वचनसे जिसके 


भाषाटीकासमेतः । (८७) 
मनमें हफे वाद्विष नहीं होता वही पुरूष इश्वरके 
ज्ञानका उपदेश करनेवाला जानना चाहिये।॥ 


स्वलीलया वदति चलति भावाभावयो: 

खित्तमदासीन॑ भवति कस्यांचिद्वातोयां 

हषेविषाद न करोति यस्य मनः सहजानं- 

. दे मर्म भवति। तेन पुरुषेण दाष्टिः स्थिरा 
कत्तेव्या । आसन ह॒ढं कत्तेव्यम । पवनः 
स्थिरः कत्तव्यः । एताहशः कश्रिब्रियमः । 
सिद्धस्य नोक्तः मनःपवनाभ्यां यदा सह- 
जानंदस्वस्वरूपेण प्रकाश्यते स सहजयोगः 
कथ्यते । ते राजयोगमध्य इति चक्रव- 
त्तिकथनम्‌ ॥ 
जो अपनीददी लीलासे बीलता चलताहे भाव 

अभावमें जिसका चित्त उदासीन रहताहे किसी 

बातमेंभी हषे विषाद नहीं करताहे जिसका मन 
सहजानन्दर्म ममप्न रहतादे उसी पुरुषको स्थिर 
दृष्टि करनी चाहिये वही इसका अधिकारी है। 
हढ आसन करना चाहिये पवन स्थिर करनी 
चाहिये, ऐसा कोई फिर सिद्धोंके लिये नियम 


(<<८ ) विन्दरयोंगः । 
नहीं है मन पनका जब स्वाभाविक आनंद होकर 
अपने स्वरूपस प्रकाशित होताहे उसीका नाम 
सहजयोग है राजयोगमें वही सहजयोग हे ऐसा 
चक्रवर्तिका कथन हे ॥ इति राजयोगे चन्द्रपरमहं- 
सपरिपृर्णपीठमाहा त्म्यप्रकाशकः बिन्दुयो गः 
समाप्त: ॥ झुममस्त ॥ द 

इति श्रीसवेगुणसम्पन्नपंडितसुखानन्दमिश्रसूरिसनुपण्डि- 

तज्वाक्वाम्रसाद मिश्रकृतभाषाटीकाखद्दितो राजयोगे 
विन्दुयोग: समा: ॥ शुभमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 





खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीबेड्टेश्वर”” स्टीमे-पन्‍्ताडय-बंबेई. 


